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इस पुस्तक मे आप जिसका चित्र देख रहे हैं वह एक 
प्रतिभाशाली ओर होनद्वार बालक था.। इसका जन्म खुजनेर 
(मालवा ) मे श्रोमान्‌ माणकचल्द्जी राप्मपुरिया के घर 
मिति आश्विन वदि १३ संवत्‌ १६७६ को हुआ था। माता 
पिता ने इस बालक का नास सागीछारू रखा था। इसका 
शरीर और चेहरा'बहुद सुढ़ोछ और सन-मोहक था। जो 
एक वार इसे देख लेता बह “इसे कभी नहीं भूछता। यह 
पढ़ने मे बहुत ही होशियार था मात्र १६-१६ वर्ष की आयु 
मे मैट्रिक परीक्षा नरसिंहगढ़ की हाई स्कूल से पास कर कछ- 
कत्ता आ गया था। यहाँ आकर विद्यासागरकॉलेज मे 
[ 0०७ की पढ़ाई करता था। पक्का जेनी था--देव, गुरु, 
धर्म पर इसे अटूट श्रद्धा थी। यह बडा नम्र, सुशील, चतुर, 
बुद्धिशाली और माता पिता का आज्ञाकारी था। वीकानेर 
निवासी सुआ्आवक राजमलजी कोचर एवं इनकी धमंपत्नी परम- 
आविका, सुशीरा, सोसाग्यवती सोहनवाई की आयुष्यमती 
सुपुत्री भंवरबाई से इसका विवाह सिति साघ वदि ७ संवत्‌ 
१६६३ को हुआ था। यह द्ोनहार वारहूक मिति फाहल्गुन 


(४) 


बदि ३ संवत्‌ १६६४ को प्रातःकारू पाँच बजे अपने माता ह 
पिता एवं पत्नी को दुखी अवस्था मे छोड़कर शुभ 
ध्यान पूर्वक इस असार संसार से चल बसा। काल की 
विचित्र गति दे जो इस संसार मे आया है उसे अवश्य एक न 
एक दिन इस काल का ग्रास वनना पड़ता है। अल्त मे श्री- 
शासनदेव से नम्न प्रार्थना है कि स्वर्गस्थ आत्मा को 
शान्ति प्राप्त हो | 


यह पुस्तक स्वर्गस्थ के स्मरणार्थ इनकी धर्मपत्नी संवरवाई 
की आर्थिक सहायता से प्रकाशित कर आप महानुभावों के 
कर कमलों में समर्पण करते हैं। 


भकाशक 


के 


प्रस्तावन्‌] 


न्म्स्स््लीषध्य्स््ि 


यह छोटी सी पुस्तक उन तीन व्याख्यानों (निबंधों) का संप्रह 
रूप है जो कि इतिहासतत्त्वमहोद्धि जेनाचार्यश्रीविजयेन्द्र 
सूरीश्वरजी महाराज ने भिन्न भिन्न समयों में जेनेतर संस्थाओं के 
लिये लिखे थे। 


प्रथम व्याख्यान वृन्दावन गुरुकुल में, विद्यापरिषद्‌ के प्रमुख 
स्थान से आचार्यश्री ने दिया था। दूसरा व्याख्यान मथुरा 
में श्री दयाननद--शताडिद के अवसर पर धर्मपरिषद्‌ मे आचार्य 
श्री के खास प्रतिनिधि फूलचन्द हरिचल्द दोशी ने पढ़ कर 
सुनाया था। तथा तीसरा व्याख्यान कछकत्ता की इंडियन 
फ़िलॉसोफिकल काँग्रेस मे जेनतत्त्वज्ञान के विषय मे निवन्‍्ध 
रूप था। 

प्रथम व्याख्यान मे आचायश्री ने प्रमुख के उच्चासन पर 
बेठ कर आयत्व की जो सुन्दर और स्पष्ट व्याख्या की दै- 
जेनदृष्टि से आयो के जो प्रकार बतलाये हैं वे मात्र आयंसमाज 
अथवा जेनसमाज के लिये ही उपयोगी हों, ऐसी बात नहीं दै 
किन्तु मनुष्यमान्न के लिये उन्नति के पथप्रद्शंक हैं। अमुक 


( ० ) 


संप्रदाय, अमुक समाज अथवा अमुक देशवासी ही आयेत्व 
प्राप्त कर सकते है. या आये हैं ऐसी संकुचित ओर अनुचित 
व्याख्या जेनदृष्टि को मान्य नहीं है “परन्तु त्यागने योग्य जो 
हो उसे त्याग कर ग्रहण करने योग्य सद्ठ णों को स्वीकार करना 
ही आरयंत्व है? । यह व्याख्या स्पष्ट कर रही है कि सद्ग णों को 
प्रहण करने वाछा ओर दुगुंणों का त्याग करने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति आये है। 

दूसरे निवन्‍्ध मे महाराजश्री ने इतिहास, तत्त्वज्ञान, ईश्वर: 
स्याह्दाद, आदि विषय संक्षेप में चतछाये है। परस्पर की ग़ल्त- 
फ़हमी को दूर करना; एक दूसरे के यथार्थ परिचय को प्राप्त करना 
इस धर्म के नाम पर होने वाले कं शों-मगडों पर ठण्डा जल डाल 
कर जलती आग को शात करने के समान पुण्य कार्य दै। 


तीसरे निवन्‍्ध के लिये ऐसा कह सकते है कि यह एक प्रकार 
से दूसरे न्याख्यान के अनुसंवान मे ही दै। दूसरे व्याख्यान मे 
जो छुछ अपूृर्ण छगता दे वह इस निवन्ध मे पूर्ण किया गया है। 

जेनधर्म के प्रचार के लिये सब भाषाओं मे ऐसे छोटे छोटे 
निवन्‍्ध लिखने चाहिये। इतिद्यासतत्तमद्दोदधि आचार्यश्री 
विजयेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज जो कि विश्वसाहित्य का अच्छा 
परिचय रखते है तथा जिनकी सलछाह ओर सूचनाएं अनेक 
पाश्चात्यपंडितों को मार्गद्शक होती हँ-यदि चाहे तो इतिहास, 
सादित्य और तत्त्वज्ञान के विषय में बहुत नवीन प्रकाश डाल 
सकते है। 


( ॥० ) 


प्रस्तुत तीनों निवन्‍्ध लिखकर तथा जनसाधारण के सामने 
व्याख्यान द्वारा सुना कर आचार्यश्री ने जिनशासन की जो 
सेवा की है वह वास्तविक भे प्रशसनीय और अलुकरणीय है। 
हमारी धारणा तो यह दे कि ऐसे निवन्‍्ध ही जैनधर्म के प्रति 
फेली हुई आंतियों का नाश कर ज्ेनधर्म के उत्तम और पचित्र 
सिद्धातों का जनता मे प्रचार कर इसके प्रति श्रद्धा और भक्ति 
उत्पन्न करने को समर्थ हो सकते है। इसलिये जिनशासन की 
उन्नति चाहने वाले प्रत्येक विद्वयम को चाहे वह मुनि हो या 
श्रावक चाहिये कि जेनदरशन के गूढ एवें गम्भीर तत्त्वज्ञान, इति- 
हास आदि का तुलनात्मकशेली से सरक भाषा मे निवन्धों 
और व्याख्यानों द्वारा प्रचार करे । 

ये निबनन्‍्ध जनसाधारण के लिये अति उपयोगी हैँ और 
इनसे हिन्दी जानने वाले मद्ाजुभाव भी छाभ उठा सके इस 
विचार से हमने इनका हिन्दी भाषा मे अनुवाद कराया दै। 
आशा है कि हिन्दी भाषाभाषी महाज्लुभाव इन निबन्धों को 
पढ़कर हमारे परिश्रम को सफल बनावेंगे। 


धर्म संवत्‌ १८ प्रकाशक 


अक्षयतृतीया १६६७ | 
भसावनगर 


>०३७४५८८८००... 


जगत्पुज्य-शाजविद्ारद-जेनाचार्य-श्रोविजयधर्मसूरिगुर्देवेस्पो नमः । 
भाषणम्‌ । 


अयि भाग्यवन्तः सम्यमहोदयाः ! 

विदुषामस्यां पविद्यापषदि छुतो यूयं मामेव समितिपर्ति 
निर्मापयितु' निर्धारितवन्त इति यद्यपि नाहमवगच्छामि 
तथापीयदवब्यमेव व्याहरामि यदिमां पदवीं महालुभा- 
वाया55यसमाजविपश्रिते कस्मेचिद॒दास्यत यूय तहिं 
संझचितमभविष्यत्‌, किन्तु महालुभावानां भवतां सज्ञना- 
नामनुरोधविशेष॑ परिहतुमक्षम इति भवदीयां प्रसत्तिमा- 
पादयितु' भवदूवितीण पदमझ्लीकरोमि । 

यत्‌ साम्प्रतिकानेककुमतान्यपि धर्मधियोपादीयन्ते 


का 


तत्‌ तेपां परिवर्तनमेव “धर्मपरावतनमीमांसायाः' तात्पये- 
मवधारयामि, यत आत्मधर्माणां परिवतेनं तु ऋृतेउपि 
प्रयत्ने न केनापि विधातु शकक्‍यते । अच्छेद्र मे्र>नाहाये- 
5कपाय्यादय आत्मस्वरूपनिवंचनपरा आत्मनो धर्माः 
सन्ति । तदेतेषां को वा कृती परिवर्तन विधास्यति। 

अधुना ये शेववेष्णवजेनवौद्धा5 5 दिव्यपदेशभाजो 5 ने के 
धर्माः सन्ति तेषां परामशपिक्षया मनुष्य ( जाति )- 
भेदानेव विचारयितुमहमावच्यक मन्ये । 


वाचकाचार्याः श्रीमहुमास्वातिनामधेया जैनाचाये- 
शिरोमणयो मनुष्यमेदविषये सतन्नसेकमचकथन्‌ । तथाहि-- 
भनुष्या द्विविधाः-आर्या स्लेच्छाश्र!। “तत्र ऋच्छन्ति 
द्रीभवन्ति सर्वहेयधर्मेंम्य इत्यार्या:' | इमां व्याख्यामव- 
लम्ब्य यद्यपि भवन्त एवं आर्यानारपरामर्श विधातु 
शक्लुवन्ति तथापि विपयमिमं विशदीकतु जैनागमनि- 
दिंशानायमेदानेव संक्षेपत: अ्तिपादयामि । प्रज्ञापनाबषत्रे 
प्रथमपदे चक्ष्यमाणसरण्या आर्याणां भेदाः ग्रतिपादिताः | 
तत्र हि मूलभेदी द्ौ-ऋड्धिमानायोंउनृद्धिमानायश्र ! 
य आत्मद्धिमान्‌ स एव्धिमानार्य: ओच्यते, नतु केवल- 


[३] 


प्रभूतयय ख्रवान्‌ । तस्य चाउउत्मद्धिमत आय स्याहचक्रव- 
चिंबलदेववासुदेवजद्डाचारणविद्याचारणरूपा: पट अकाराः 
प्रदर्शितास्तत्रेव । अथानृद्धिमतामार्याणां क्षेत्राये-जात्याय- 
कुलाय-कर्माय-शिस्पार्य-माषाय - ज्ञानाय-दशनाय - चारि- 
आ्रायरूपा नवमेदाः । 

अयि श्रोतारों महानुभावाः ! एतानपरिचितनाम्नो 
मेदपमेदानाकण्य॑ नोद्विजप्यं, सर्वेपामप्यर्थोंनुपदमेव 
स्पष्टीक्रियते । तत्र प्रथमतः श्षेत्रायमेव विद्वणोमि | 
यद्यपि भरतक्षेत्रे द्वात्रिशत्सहख्संख्याका देशाः सन्ति परं 
तेषु केवल सार्धपश्चविंशतिरेवाउ5 यदेशा गण्यन्ते, अब- 
शिष्टाथानायदेशाः । नामान्यमीषां सत्नकृताडुस्य प्रथम- 
श्रुतस्कन्धे पद्चमाध्ययने टीकाकारेण श्रीमता कोव्या- 
चार्येण प्रदर्शितानि | तानीह विस्तरभयाद्‌ न ग्रदस्यन्ते । 
तत्र वास्तव्याः क्षेत्रायेपदव्यवहार्या: | १ । 

अम्बष्ठ-कलिन्द - वेदेह-वेदज्न - हरित- चुज्चुणरुपाः 
सुख्यतया पड़ भेदाः जात्यायेस्थ | २। अथ दृतीयस्य 
कुलार्यस्यापि म्ुख्यतया पड़ भेदाः। तथथा-उग्रकुलाः 
भोगकुला), राजन्यकुला), इृष््याकुला:, ज्ञातकुला।, कौरव- 


[ ४ ै) 


कुलाश्व । ३। तुरीयाः कर्मार्याः शास्त्रेनेकप्रकारा 
वर्णिता। । तथाहि दौसिका;, सौचिकाः, कार्पापिकाः, 
भण्डवेतालिकप्रम्ततयः । ४ । पश्चमे शिल्पा55यें तन्तुवाय- 
सौचिक - पहकारदइतिकाराउ5दीनां परिगणना ।५। 
संस्कृतग्राकृतार्धभागधी विज्ञा भापाया उच्यन्ते | तत्र सम- 
शिव्यश्रिपेणाष्टादशभापाभाषणरसिकाः सब एवं भाषार्या 
भण्यस्ते | ६ । सप्तमस्य ज्ञानार्यस्थ मतिश्रुतावधिमनःपर्य- 
वकेवलज्ञानार्यरूपाः पश्च भेदाः | ७ | एवं दशनायस्या- 
प्यटमस्थ सरागदशनाय-बीतरागदश्ननायरूपेण  द्वौ 
मुख्यभेदी । अथ कारणे कार्योपचारात्‌ सरागदर्शनायेस्य 
दश अमेदाः। ते च॑ निसमरुच्युपदेशरूच्याज्ञारुचि- 
उत्ररुचिबीजरुव्यधिगमरुचिविस्ताररुचिक्रियारुचिसंध्षेप - 
रुचिधमेरुचिरूपा: । नामनिर्देशेनेद आयः श्रोतृणां मावाथ- 
ज्ञान समुत्पद्यत इति नात्र विवणोमि। ८ । सच्छास्ननि- 
दिंए्सदाचारपालननिरताश्ारित्रार्यः कथ्यन्ते | & | अथ 
प्रकृतमचुसरामि । 


मयेतेनिरूपिसमेंद्भवतां विदितमेवाउभूतयदारयाँ 
भूरिमेदप्रभेदभिन्ना: । तद॒ईं कस्यापि भलुष्यस्थ रूते 


[ ४ 


एकान्ततो वक्तुं न शक्रोमि यदनाय एवायम्‌। ततो 
यस्मिन्‌ येन केनापि प्रकारेणायत्वमायाति तमात्मीयतया 
कर्थ न वयमद्गीकुर्मः ? | 

अस्मिन्‌ समये ये नवीना विचारा जनानां चेतसि 
निवड्धास्ते साम्प्रतिकप्रथानुसारेण । 

एततु सर्वथा स्पष्टमेव प्रतिमाति यद्‌ यथा यथा 
समयो ज्यतीयाय तथा तथा मनुष्येषु परस्पर पाथेक्‍्य 
बभूव | निदशनमत्र ग्रहस्थग्रहमेव । तत्र हि यद्येकस 
जनस दो पुत्रो जायेते तदा तयोरन्योन्यं घनिष्ठः सम्बन्धो 
विलोक्यते । ततस्तयोरपि सुताः सम्मुत्यच्न्ते | तत्र सत्यपि 
संवन्धनेकव्ये न तथा घनिष्ठता दृश्यते । तेषामपि छलवो 
यदि भवन्ति तदा तेषां मूलपुरुषयोरन्यतरस्मिन्‌ शिथिल: 
सम्बन्धोउयलोक्यते । अत एवं केचिन्मातृतः पश्चमः 
पिठ॒तः सप्तमः एथगेवेति वदन्ति | एवं बहुषु कालेषु 
व्यतीतेषु गुणकर्मालुसारेण तत्तजातिरुपेण मन्ुष्या व्यभ- 
ज्यन्त तदानीं तु युक्तमप्येतदासीत्‌। इदानीमेताइशः 
समयः समापन्‍्नो यस्मिन्‌ यदि काचिदू व्यक्ति! समाजो 
वा कथ्रित्‌ सजातीयो विजातीयों वा पूर्व स्वस्वगुण- 
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कर्माणि विस्पृत्य पातित्यमरूब्ध तस्य स्वमुद्धतू परान्‌ वा 
समुद्धतु पूर्णोपघिकारः । यत आत्मोद्धारणाधिकारों न 
चेकस्येव कस्यचित्‌ पुरुपस्थ समाजस्य वाजञ्धीनः, किन्तु 
सर्वेपामेव प्राणिनाम्‌। कश्रिदपषि पुरुषो यदि नेजान 
दुगु णान्‌ दुष्कर्माणि च परित्यज्य सदुगुणी सुकरमण्यो वा 
चुभ्पति तहिं स पुननिजोद्धारं कि न कुर्यात्‌ १। यदव 
हेयगुणकर्माणि विहाय तस्मिन जने शुद्धता समायाति 
तदा तस्समिन्नायेत्वमप्यायाति । 
आयंशब्देन कश्रित्‌ समाजः सम्प्रदायो वा न ममाभि 
ग्रंतः किन्तु हेयधर्मान निरस्य यश को5पि सद्गुणसुक 
माणि स्वीकरोति स एवाउ5येपदव्यपदेशभाक्‌। स च 
यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि समाजे संग्रदाये जातौ था तिष्ठतु 
संदूभिराउजय एवं गण्यते। 
संसारे सब एवं मलुष्याः सदगुणसुकर्ममाजो भव- 
न्त्वार्या), निजोद्धारं च विद्धतु इति मम हार्दिकममिल- 
पितमेतावदेव अभिधाय विरम्यते मया | 
श्रीमन्तो भवन्तः सहावधानेन यन्मस भापणमशृण्वन 
तदथमहं धन्यवादान दिशामि । 
गुरुकुल वृन्दावन । ३ शान्ति: शान्तिः सुशान्तिः । 
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वृन्दावन शुरुकुल के उत्सव पर विद्यापरिषद के 
सभमापतिपद से ससस्‍्कृत में दिये हुए भाषण का 


है भाग्यशाली सभ्यमहोद्यगण ! 


यद्यपि में इस बात को नहीं जान सकता कि विद्वानों की 
इस विद्यापरिषद्‌ का मुके आप ने सभापति क्यों चुना है? 
तथापि में इतना तो अवश्य ही कहूँगा कि यदि इस पद से 
किसी आर्यंसमाजी महाशय को सुशोमित किया जाता तो 
विशेष उपयुक्त होता। किन्तु में आप सज्जनों के अनुरोध 
को उल्लंघन करने मे असमर्थ होने फे कारण आप सज्जनों 
के द्वारा दिये गये पद्‌ को स्वीकार करता हूँ । 

आज की सभा का उद्देश्य 'धर्मपरावरतनमीमांसा/ रखा 
गया है। इसका तात्पय में तो यही सममता हूँ कि 
वत्तमान समय में जो अनेक प्रकार के कुमत अपने आपको 
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धर्म फे नाम से प्रसिद्ध कर रहे हैं--उनका परिवत्तन करना । 
मेरी तो यह धारणा हैं कि चाहे कितना ही प्रयत्न क्‍यों न 
किया जाय तो भी आत्मघधर्म का परिवत्तंन कदापि नहीं 
हो सकता। अच्छेदी-अमेदी-अनाहारी-अकषायी आदि-आत्म- 
स्वरूप को प्रकट करने वाले आत्मा के धम्म हैं। ऐसे आत्म- 
धर्मा का परिवर्तन केसे हो सकता है ९ 

वत्तमान समय मे शेव, वेष्णव, जेन, बौद्ध आदि के नाम 
से अनेक धर्म प्रसिद्ध हें। इन धर्मों फे विचार की अपेक्षा 
से में यहाँ पर मनुष्य जाति के भेदों "का विचार करना 
आवश्यक सममता हूँ। 


जैनाचार्य शिरोमणी वाचकाचाय श्रीउ्मास्वाति ने 
मनुष्यों का भेद बताने बाछा एक सूत्र कद्दा हैः-- 
'रुष्या द्विविधाः आर्या स्लेच्छाथ! । 'तत्र ऋच्छन्ति दूरी 
भवन्ति सर्वहेयधर्मेभ्यः इत्याया:! | इस व्याख्या को रुक्ष्य 
में रखकर आप सब आयं-अनार्य का विचार कर सकते हैं, 
तथापि इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये जेनागम 
में बतलछाये हुए आये के भेदों का में संक्षेप से वर्णन करूँगा। 
श्रीप्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पढ में आर्य के इस प्रकार भेद 
बतलाये गये हैं :-- 

मूछ दो भेद--आद्धिमान्‌ आर्य, अनृद्धिमान आर्य। जो 
आत्मक्द्धि वाछा होता है वह ही क्रद्धिमान आर्य कहलाता 
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है न कि बहुत धनसम्पन्न। इस आत्मक्रृद्धिमान्‌ आये 
के अहंन्‌ , चक्रवत्ती, बलदेव, वासुदेव, जंधाचारण तथा विद्या- 
चारण--इस प्रकार छ' भेद हें। अनुद्धिमान आये के क्षेत्राये, 
जात्याये, छुलाय, कर्माये, शिल्पाये, भाषाय, ज्ञानाये, दर्शनाये 
तथा चारित्रा्य इस प्रकार नव भेद हैं। 


महानुभावो ! इन अपरिचित भेद-प्रमेदों को सुनकर 
आप आशम्चर्य न करें। में इन सब का अर्थ अनुक्रम से 
आपको बताता हूँ। प्रथम क्षेत्राय--यद्यपि भरत क्षेत्र मे 
३२ हजार देश हैं, परन्तु उनमें केवल साढ़े पत्चीस देश ही 
आये माने गये है। इनके नाम सूत्रकृताइ्-सूत्र में प्रथम 
श्रुतस्कंध के पाँचवें अध्ययन के टीकाकार श्रीकोस्याचार्य 
ने बतलाये हैं। वे नाम विस्तार भय से में यहां पर नहीं 
बतलाना चाहता । उन देशों में रहने वाले क्षेत्राय पद से ज्यवहृत 
होते हैं। जात्याय के छः भेद हैं--अम्बछ, कढिन्द, वेदेह, 
चेदंग, हरित एवं चुचुण। तीसरे कछुछाये के मुख्य छः भेद हैं 
उम्रकुछ, भोगकुछ, राजन्यकुछ, इष्वाकुकुछ, ज्ञातकुल, कौरव- 
कुछ । चौथे कर्माय के अनेक भेद शास्त्र मे कहे हैं--जेसे 
, कि दौसिक, सौत्तिक, कार्पासिक, भंडवेतालिक इत्यादि। 
पाँचवें शिल्पायं के--तंतुबाय, सोचिक, पट्ककार तथा हृति- 
कारादि का समावेश होता है। संस्कृत, प्राकुतत और अछू- 
समागधी को जानने वाछा भाषा आये कहलाता है। इसमे 


समष्टि-व्यष्टि रूप से अठारू भाषाओं के जो रसिक हों वे 
र्‌ 
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सब भापार्य कहलाते है। सातवें ज्ञानाय के-सति, श्रुत, 
अवधि, मनःपर्यव- केवछ ज्ञानाय रूप पाँच भेद हैं। इसी 
प्रकार दुर्शनार्य के भी-सरागदर्शनार्य, वीतरागद्शनाय 
रूप मुख्य दो भेद हैं। कारण मे कार्य का उपचार करने 
से--सरागदरशंनाय के दश प्रभेद हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
निसर्गरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररचि, वीजरुचि, अधिगमरुचि, 
विस्ताररुचि, क्रियारुचि, संक्षेपएचि तथा धर्मरुचि। नाम 
निर्देश सात्र से ही श्रोताओं को भावार्थ का ज्ञान हो 
गया होगा, इसलिये में इसका वर्णन नहीं करता। अच्त में 
सच्छाल्न मे बतलाए हुए सदाचार के पालन मे जो रक्त दोते 
हैँ वे चारित्राय कहलाते हे। 
अब में प्रस्तुत विषय पर आता हूँ :-- 

मदहानुभावो । मेरे बतछाये हुए उपर्युक्त भेदों से आप 
समम गये होंगे कि आये अनेक मेदों में विभक्त हैं। अत. 
एव में किसी भी मनुष्य के लिये एकान्त से ऐसा नहीं कह 
सकता कि वह अनाये ही है। इसलिये जो नाम किसी भी 
प्रकार से आरयंत्व प्रगट करता हो उसको आत्मीय समझ कर 
फ्यों न अपनाया जाय ९ अर्थात्‌ अवश्य अपनाना चाहिये | 

मजुष्यों के चित्त मे जो विचार चर्त्तमान समय में दृढ़ता 
को पाये हुए है, वे साम्प्रतिक प्रथा के अह्सार ही हैं। 

यह वात तो स्पप्ट ही ज्ञात होती है कि-जेसे जेसे समय 
व्यतीत होता जाता है, वेसे वेसे मनुष्यों मे मिन्‍नता उत्पन्न 
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होती जाती है। शुहस्थघर इस बात का दृष्टात है। एक 
मनुष्य के यहाँ दो पुत्र उत्पन्न द्वोते हैं तब उनमे घनिष्ठ 
सम्बन्ध दिखाई देता है। 

तत्पश्चात्‌ इन दोनों के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनमें 
निकटता का सम्बन्ध होते हुए भी पहिले के समान घनिष्ठता 
दिखाई नहीं देती । तथा इनके जो पुत्र होते हैं उनका मूछ 
दो पुरुषों से किसी एक मे शिथिर सम्बन्ध दिखाई पड़ता 
है। अतःएवं कोई माता से पाँचवाँ तथा पिता से सातवाँ 
प्रथक दही कहछाता दै। इस प्रकार बहुत कार ज्यतीत होने 
पर गुण कर्मालुसार भिन्‍न भिन्‍न जाति रूप में मनुष्य विभक्त 
हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में वे विभाग पडने उचित ही 
थे। यदि किसी समय मे कोई व्यक्ति या समाज अथवा 
कोई सजातीय या विजातीय मनुष्य अपने गुण कर्मो को भूछ 
कर पतितावस्था को प्राप्त हो गया हो तो उसका उद्धार 
करने तथा कराने का प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है। 
क्योंकि आत्मोद्धार का अधिकार किसी एक व्यक्ति अथवा 
समाज के आधीन नहीं है, किन्तु समस्त प्राणियों को इसका 
अधिकार है। कोई भी मनुष्य यदि अपने दुगुणों को दूर 
करके--त्याग करके सदगुणी तथा सुकर्मी हो तो फिर बह 
अपना उद्धार क्‍यों नहीं कर सकता ९ जब त्याज्य गुण कर्मो 
को त्याग कर किसी मनुष्य में शुद्धता आवे तव उसमे आयेत्व _ 
भी आ ही जाता है। 
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आयेशब्द से मेरा अभिप्राय किसी समाज अथवा 
संप्रदाय से नहीं दे किन्तु हेयथसों को छोड कर जो कोई 
भी सद्शुणों--सत्कमों को स्वीकार करे वहदी आर्य कहला 
सकता दै। वह किसी भी समाज, सम्प्रदाय या जाति में 
क्यों न हो, उसको सज्जन छोग आये ही मानते हैं। 


संसार के सभी मलुष्य सदगुणों और सत्कमों को प्राप्त 
करें एवं अपना उद्धार करें--यह मेरी हार्दिक अमिराषा है। 
इतना कह कर में अपना भाषण समाप्त करता हूँ । 


आप सब ने सावधानता पूर्वक मेरा भाषण सुना है, 
इसलिये में आपको धन्यवाद देता हूँ। 


3 शान्ति शान्ति. सुशान्तिः 
तवा० २४-१२-२३ 


| अ्रीविजयेन्द्रसरि 


धर्म सं० २ 


(६ ४“«र्ड 


॥ अहंम्‌॥ 
श्रीमद्धानन्दजन्मशताब्दि मधुरा के महोत्सवपर 
सर्वधरमपरिषद्‌ में “जैनद्रोन” पर पढ़ा हुआ 

सतजनमहोद्यगण तथा बहनो ! 
श्रीमद्‌ दयाननद जल्मशताब्दि महोत्सव पर जो सर्व- 
घर्मपरिषद्‌ की योजना की गई है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय 
तथा भारतवर्ष के इतिहास में स्मरणीय रहेगी। 
पूज्यपादस्वर्गस्थशास्नविशारद जैनाचार्य श्रीमढ्‌ू विजय- 
धर्मसूरीश्वरजी महाराज--जिन्होंने अपनी आयु का 
अमूल्य समय देश देशाल्तरों में जेनधर्म का और जेन- 
साहित्य का विस्तृत प्रचार करने में व्यतीत किया था, उनके 
पद्टधर इतिहासतत्तमहोद्धिश्रीमदू आचार्यविजयेन्द्र- 
सरीजी ने अपने इस निबन्ध को पढ़ने के लिये जेनधर्म के 
मेरे जेसे अभ्यासी को जो अमूल्य अवसर दिया है, इसके 
लिये में आचार्यश्री का उपकार मानते हुए अपनी आत्मा 
को धल्य सममता हूँ । इतना कह कर अब में आचार्य महा- 
राज का निबन्ध पढ़ता हूँ। 
[ दोती फूलचन्द हरिचन्द-महुआ ] 
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सजनो ! 

जैनदर्शन! एक स्वतंत्र दर्शन है। जैनदर्शन मे तत्त्व- 
ज्ञान, साहित्य और इतिहास-समृद्ध, सम्पूर्ण और जेनेतर 
समग्रसाहित्य के अभ्यासियों को भी आकर्षित करने योग्य 
है। इस सम्बन्ध में एक जर्मन विद्वान डा० हमेन जेकोबी 
कहता है कि --- 

[ए ०णार्टेोपशणा 6६ ग6 855९7 पाए ०णाशटा0ता) 
280 [शाशा्ए 35 था 0परशापर्थ 3ए४९०७, वृष ताह्धार॑ 
भात॑ 7स्‍0९9९१6ंशाए +णा थीं 07९75, धगा0त॑ (४0 पिश2- 
लि९ ॥६ 38 6 ए7९४८ प्राए0एशा८९ 0: ए९ #पतेंए ० 
एड्रांठः्०फ़ाव्य पापी गाव एशाह्वाएए5.. वीडि गा था 
एल [0069, 

(सिटत ॥0 घी ०णाए78४४ ए घीढ साइ0ए ए 7थाष्टा०7). 
उपसंहार में मुझे कहना चाहिये, कि जेनघर्म एक आशद्य- 
कालिक दशन दे, यह अन्य सर्व दर्शनों से सर्वथा मिल्‍न एवं 
स्वतंत्र हैं, और इसलिये यह्‌ प्राचीन भारतवर्ष की तात्त्विक 
विचार धारा तथा धार्मिकजीवन श्रेणी में अध्ययन करने 
के लिये अत्यन्त उपयोगी है। यह मेरी निम्वित प्रतीति है । 
( स्वेधर्मइतिहासपरिपद्‌ मे पढ़े गये निवन्ध में से ) 
एक समय ऐसा था जब कि जेनघर्म के सम्बन्ध मे बढ़े 
बढ़े विद्वानों तक मे भी भारी अन्नानता थी। कुछ छोगों की 
मान्यता थी कि जनधर्म, बुद्धधम॑ अथवा ब्राह्मणधर्म की 
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एक शाखा मात्र है; छुछ छोगों की मान्यता थी कि भहावीर- 
स्वामी ही इस धर्म के संस्थापक थे, छुछ लोग तो जेनधर्म 
को नास्तिकधर्म भी कहते थे एवं कुछ की मान्यता थी कि 
बुद्ध और जेनधर्म एक ही हैं। आज भी ऐसी मान्यता वालों 
का सर्वथा अभाव तो नहीं है परन्तु अस्यास और शोध- 
खोल के कारण यह्‌ बात तो निमग्।ित रूप से प्रमाणित हो 
चुकी है कि जेनधर्म का प्रचार बुद्धघर्म से भी पहले था एवं 
महावीरस्वामी वो इस धर्म के संस्थापक नहीं थे, परन्तु 
प्रचारक थे | 

पाश्वात्य विद्वानों की दृष्टि स्व प्रथम ब्राह्णघर्म तथा 
बुद्धधर्म पर पड़ी और वे इन्हीं दोनों धर्मो' के अभ्यास मे 
लग गये तथा जेनघर्म के अभ्यास की तरफ उनका लक्ष्य न 
गया। दूसरी बात यह है कि महावीर और बुद्ध ये दोनों 
समकालीन थे तथा दोनों के जीवन ओर उपदेश मे कुछ 
साम्य भी था इस कारण से इन दोनों धर्मो' को एक ही सान 
लेने की भूछ भी कई लोगों ने की। अजेन विद्वानों मे जेनघर्म 
सम्बन्धी इतनी अज्ञानता होने का कारण तथा तज्जन्य आश्षेप 
करने का कारण मात्र यही ज्ञात द्ोता दे कि उनमें मूठ अभ्यास 
और संशोधन की कमी थी। परन्तु जेसे जेसे अभ्यास और 
शोधखोलर की उन्नति होती गई वबेसे वेसे विद्वानों को भी जेन- 
धर्म के सिद्धान्त और इतिहास छुछ और ही प्रकार के तथा 
महत्व के ज्ञात होने छगे। जिसके परिणाम स्वरूप आज 
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डा० जैकोवी, डा० पेटोल्ड, डा० स्टीनकोनो, डा० हेलमाऊथ, 
डा० हर्टछ एवं दूसरे अनेक विद्वान जेनतत्त्ज्ञान तथा साहित्य 
का अभ्यास और प्रकाश यूरोपादि देशों में कर रहे हैं। 


प्राचीनता 

ओऔैनधर्म प्राचीन होने का दावा करता दे। जगत्‌ के 
धार्मिकशतिहास की तरफ्‌ दृष्टि डालने से ज्ञात होगा कि-- 
हजरत मूसा ने यहूदीवर्म चछाया। कन्फ्युसीयस (जोकि 
चीनदेश का प्राचीनधर्म संस्थापक प्रव्तक दो गया है उस ) 
ने कल्फयुससधम की स्थापना की। महात्मा ईसा ( क्राईस्ट ) 
ने ईसाईधर्म प्रारंभ किय। हजरत मुहस्मद ने म्ुसलिमिधर्म 
शुरु किया। महात्मा बुद्ध ने बुद्धधर्म संस्थापन किया। तथा 
महान्‌ जरथोस्त ने पारसीधर्म की नींव डाली। परन्तु इसमें 
सन्देह जेसी कछुछ भी बात नहीं है कि इन प्सव से पहिले अर्थात्‌ 
आज से २४४१ वर्ष पहले भगवान्‌ महावीर ने प्राचीन काल 


से चले आते जेनधर्म का अ्रचार किया इस लियि जैनपर्म 
की दृष्टि से ये सब धर्म आधुनिक गिने जा सकते हैं। अब 
मात्र व्राक्णधर्म (वेंदिक धर्म ) तथा जैनधर्म ये दोनों प्राचीन 
धर्म गरिने जाते हैं इस लिये अब इन धर्मो के सम्बन्ध मे कुछ 
विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । है 

चौद्ध के धर्म अंथ-पिटक पंथ महावग्ग और महापरि- 
निन्वाण मुत्त आदि भी जंनधर्म और महावीर स्वामी के 
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सम्बन्ध मे कई प्रसंगों का वर्णन तो कर ही रहे हैं, परन्तु इनके 
सिवाए महाभारत पं रामायणादि में भी जेनघर्म सम्बन्धी 
उल्लेख पाये जाते हैं। साराश यह दै कि हिन्दुधर्मशास्रों 
और पुराणों मे भी इसके सम्बन्ध में उल्लेख पाये जाते हैँ । 


जेनधर्म के आदि तीर्थंकर श्रीऋषभदेव का वर्णन 
श्रीमद भागवत के पाचवे स्कन्‍्ध के तीसरे अध्याय में पाया 
जाता है । यह क्रूषभदेव भरत के पिता थे कि जिन के नाम 
से इस देश का नाम भारतवर्थ पड़ा था। भागवत के 
कथानुसार शक्षूषभदेव साक्षात्त्‌ विष्णु का अवतार थे। इससे 
भी आगे चढ़ कर देखें तो वेदों में मी जन तीथंकरों के 
नाम आते हैं | ये कोई वनावटी नाम नहीं हैं परन्तु जैनों 
के माने हुए २४ तीथ॑ंकरों के नामों में से ही हैं जो कि विद्वान 
इतिहासवेत्ताओं की शोध के परिणाम स्वरूप सिद्ध हो चुके हैं। 

ऊपर दिये गये प्रमाणों पर से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेदों 
मे भी तीथंकरों के नामों का उल्हेख पाया जाता है इन 
तीथंकरों को जेन छोग देव मानते हैं। इस लिये यह्‌ 
कहना किचिन्मात्र भी अतिशयोक्ति न होगा कि--वेदरचना 
के काल से पहिले भी जेनघर्म अवश्य था। 
707 00०९४॥४०६ कहता है-- 

त॥्श९ <थ0३ 70 00782०7 9९ भाए 807०६ धा॥४ एश्वाइफ् 
श्ष७ 8 नराशणए८र्नश 9९:४0798९ 2००८००7०।0४ ४० (१८ 
था) वाब्चतात00, 96 क्रापछ# ]9ए९ ॥ए20 ४ 9एात7९0 


रे 
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एथ्बाड था तार्त॑ 250 एलथाड ०४0 'र्थशीश्णा,. साड 
ए०ए00 0 बाण, पाधारणार2 ०07९5००7०५४ (० ६॥९ 
859 व्शाप्णाए 5 0८. 

गृह एकशाए5 रण शैशीश्शाः छएला6 ईणॉी0एटा5$ ० 
प९ 7लाह्टा00 णए एशा5ए७, "" * पँ6 2४०, ए९ ॥ए& ॥0, 
फीला८ 79०९ धए?०्थाल्त 24 एछए०ए7क्‍2९(5 ए उधर्ण॑शा 
पृझ्लए ४४० णवाशवरयर टर्थीएव प्राफ्रभोप्क्रा5 ज्ञाएी प्री 
23व एशाश्एशाधा। छए९८ ९ा९८ए ॥00 प8 एट्शाणा 
सराइ0ठ7ए शाप 7९४५५ 
(पराप्र09प0८ए०णा ६० गा$ 258४० 07 [था जिजा0287००॥7-) 

यह बात निःसन्देह है कि श्रीपाश्वेनाथ एक ऐतिहासिक 
पुरुष थे। उनकी आयु एक सौ वर्ष की थी, तथा महावीर- 
स्वामी से अढाई सौ वर्ष पहले निर्वाण पाये थे, यह बात जैन 
परम्परा से सिद्ध होती है। इस प्रकार इनका जीवन काल ई० 
स० पूर्व की आठवों शताब्दि सिद्ध होता दै। 

श्रीमहावीर के माता पिता भगवान पार्वनाथ के अजु- 
यायी थे सद्यकार मे--( इस अवसर्पिणी काल मे ) 
जेनों के २४ अवतार हुए हैं। जैनों के इन महापुरुषों को 
तीथेंकर कद्दा जाता है। तेईसवे तीर्थड्वर श्रीपाश्वनाथ के 
काल से इसारा अकल्पित और ऐतिदासिक प्रदेश में प्रवेश 
होता है। 


( जेनमंथ विधाविषयक-निवल्ध का उपोद्घात । ) 
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इन सब प्रमाणों से यह बात सिद्ध दो जाती 'दहै। कि 
जैनधर्म अतिप्राचीन धर्म है। महावीरस्वामी शेनधर्म के 
अन्तिम तीर्थंकर हुए हैं और वे बुद्ध के समकालीन थे। ऋषभ- 
देव प्रथम तीर्थंकर हो गये हैँ तथा उनका जन्म काछ अत्यन्त 
प्राचीन दै। 


तत्त्वज्ञान । 


मुझे निष्पक्षपात पूवेंक कहना चाहिये कि--जेनधर्म का 
तत्त्यज्ञान, इसकी धर्म और नीति मीमांसा, इसका कत्त॑व्या- 
कतंव्य शासत्र एवँ चारित्रविवेचन बहुत उच्च श्रेणी का है। 
जेनद्शन में अध्यात्म, मोक्ष, आत्मा और परमात्मा, पदार्थ 
विज्ञान एवं स्याय के विषय मे स्पष्ट, व्यवस्थित तथा बुद्धिगम्य 
विवेचन पाया जाता है। जेनतत्त्वज्ञान इतना गस्मीर, 
महत्व का और तुलनात्मक दृष्टि से छिखा गया है कि मध्यस्थता 
पूवेक पढ़ने वालों को तथा अभ्यासियों को यह ( तत्तवज्ञान ) 
सस्पूर्ण प्रतीत हुए बिना कदापि नहीं रह सकता, मात्र इतना ही 
नहीं परन्तु इसके अभ्यास से हृदय में एक प्रकार का अपूबे 
आनन्द उत्पन्न होता है । 

जिन जिन विद्वानों ने जेनद्शन का तुलनात्मक अभ्यास 
किया है, वे इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किये बिना नहीं रह 
सकते । 


जगत क्या वस्तु है ९ बह मात्र दो तत्त्व जड़ ओर चेतन 


हे (36. 


रूप साहम दोता दै--अखंड ब्नह्माड के समग्र पदार्थ इस दो 
तत्तों में ही आ जाते है । 


जिसमे चेतन्य नही है--अनुभव करने की शक्ति नहीं है, 
चह जड़ दै। तथा इससे विपरीत छक्षण दाला चेतन्‍्य खरप 
आत्मा है। आत्मा मे ही अनुभव करने की शक्ति है, इसे 
जीव भी कहते हैं। ज्ञानशक्ति यह आत्मा का मुख्य रूक्षण दे । 
चेतनालक्षणो जीवः | 


जेनतत्त्वज्ञान यहाँ तक आगे बढ़ा है कि प्रथ्वी को; 
जल को, अग्नि को, वायु को और वनस्पति को जीवमय 
मानता है। जीवों के मुख्य अत्रस और स्थावर इस प्रकार 
दो भेद हैं। स्थावर के दो भेद हैं सक्ष्म और बादर | वर्त- 
माण विज्ञानिकों की भी मान्यता है कि तमास पोलापन 
( आकाश ) सूक्ष्म जीचो से भरा पड़ा है, इनकी मान्यतानुसार 
सव से छोटा थेकसस नामक प्राणी है जो कि एक सूई के 
अग्रभाय पर एक छाख सरलता पूर्वक बेठ सकते है । 


प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता प्रोफ़ेसर जगदीशचन्द्र बोस ने 
वनस्पति के पोधों पर प्रयोग कर के यह सिद्ध कर दिया है 
कि वनस्पति के पौधों मे क्रोध, छोभ, हैर्पा आदि संज्ञाएँ भी 
होती हैं और जीव भी होता है। यह बात जेैनदर्शन मे 
हजारों वर्ष पहले चताई है। जब कि किसी भी प्रकार के 
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ञ 
|. 


था हक 'तीय॑कर्से ह अपने 
यँत्रों आदि के साधन नहीं थे उस समय ती्थकर्सें*ने- अपने 
ज्ञान द्वारा बतछाया था। 


ऐसा अनुमान करने के बहुत कारण है कि अब वह्‌ समय 
आ रहा दे जब कि जगत को जेनदर्शन के अनेक सिद्धान्तों को 
स्वीकार करना पड़ेगा | 


जीव और अजीब के सिवाय पुण्य-पाप्‌ ( शुभ कम और 
अशुभ कर्म ) आश्रव ( आश्रीयते कर्म अनेन--आत्मा के साथ 
कर्म का सम्बन्ध कराने वाले कारण ), संवर ( आते हुए कर्मों 
को रोकने के कारण ), बन्ध ( आत्मा के साथ कर्म का बन्ध 
होना ) निज्जरा (कर्म का क्षय) तथा मोक्ष (मुक्ति) ये 
सात मिलकर कुछ नव तत्त्व जेनद्शन ने माने हैं। 


सारी जैन फिलोसोफी कर्म पर निर्भर है। आत्मा और 
कर्म इन दोनों का अनादि सम्बन्ध है। भूछ स्वरूप से तो 
आत्मा सच्चिदानल्द्सय है, परल्तु को के आवरण वशात््‌ 
इसका मूछ स्वरूप आच्छादित दै। जेसे जैसे कर्मों का नाश 
होता जाता है वेसे वेसे इसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता 
जाता है तथा संथा कमो का नाश होने से आत्म स्वरूप 
का साक्षात्कार अर्थात्‌ मोक्ष फे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। 


जीव जेसा जेसा कर्म करता है उसे वेसा बेसा फल 
भोगना पड़ता है, इसलिये जब तक कर्म का सर्वथा नाश न 
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हो जाय तव तक इस जीव को जल्म-जरा-सरणादि के दुःख 
भोगने पड़ते है। 


मोक्ष के साधन । 


झैनदशन सम्यग्द्शन ((शाष्टीए: 5थार्श ) सम्यस्षान 
( ए९0५ ६००एॉ९०९० ) तथा सम्यकृचारित्र ( ऐिप्टीॉ१८ ९४४४० 
८८०४ इस त्रिपुटी को मोक्ष का साधन मानता है। इस 
त्रिपुटी को रत्न त्रय भी कहते है। तत््वाथस्नत्न के प्रथम अध्याय 
के प्रथम सूत्र मे-सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः दिया 
गया दहै। यही सोक्ष का मार्ग है। जेनद्शन आत्मा को 
नित्य मानता है तथा जेनशासत्र की मान्यता दे कि कमो का 
क्षय कर अखंड आनन्द--मोक्ष सुख प्राप्त करने बाली आत्माएं 
पुनः अवतार ( जन्म ) नहीं लेतीं। यद्यपि तीथकरों फे जन्म 
से यह वात सिद्ध होती है कि---जब जब जगत मे अनाचार 
ओर दुख बढ़ जाते हैँ, तव त्व महान्‌ आत्माएं अवश्य 
जन्म लेती हैँ और जगत को सन्‍माग्े बताती हैं तथापि इस 
बात का ध्यान रहे कि मुक्त आत्माएं जिनको संसार में 
वापिस आने का कोई कारण ही नहीं दै वे संसार मे फिर से 
जन्म नहीं लेती, परन्तु इन के सिवाय चार गति मे भ्रमण करने 
चाली आत्माओं में से ही ऐसे महान पुरुषों का जन्म होता है । 


श्रीगीता जी का कर्मयोग-यह जेन परिमापा में 
पुरुषाथ है। जेनद्शेन कर्मबादी होने का उपदेश नहीं देता, 
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परन्तु आत्मा किसी की भी सहायता फे बिना, निज पुरुषार्थ 
यल से जीवनमुक्त ( केवल्य ) अवस्था प्राप्त करता दै ऐसा 
उपदेश देता है। आत्मा सम्पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा ( केबल्य 
ज्ञान से ) जगव के सर्व भावों को जान और देख सकती है 
एवं उसके पश्चात्‌ वह सोक्षपद्‌ को प्राप्त करती है। मुक्त 
आत्माओं को निर्मल आत्म ज्योति में से परिस्फूरित जो 
स्वभाविक आनन्द है वही आनन्द वास्तविक सुख दै। ऐसी 
आत्माओं के शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध, निरंजन, परमत्रद्म इत्यादि 
नाम शाल्नों में कहदे दें। 
ईश्वर 


ईश्वर के सम्बन्ध में जेन शास्त्र एक नवीन ही दिशा का 
सूचन करते हैं। इस विषय में जेनद््शन हरेक दर्शन से प्रायः 
हुदा पड़ जाता है, यह इस दर्शन की एक विशिष्टता दै। 
परिक्षीणएतकलकर्मा ईखरः | जिसके सकल कर्मों का क्षय 
हो चुका है, ऐसी आत्मा परमात्मा बनती है। जो 
जीव आत्म स्वरूप के विकास के अभ्यास से आगे बढ़ 
कर परमात्मा की स्थिति में पहुंचता है वही ईच्वर है । 
यह जेनशाक्षों (की मान्यता है। हा, परमात्मस्थिति को 
प्राप्त किये हुए सब सिद्ध परस्पर एकाकार हैँ; एक समान गुण 
और शक्तिवाले होने फे कारण समष्टिरूप से इनका 'एक शब्द! 
से भी व्यवहार हो सकता है। 
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विचार शील विद्वानों को अपनी तरफ अधिक आऊर्षित 
करनेवाऊा जेनधर्म का एक सिद्धान्त और भी है। वह यह है 
कि ईच्चर जगत का कर्ता नहीं है | वीतराग ईश्वर न तो 
किसी पर प्रसल्‍न ही होता है ओर न किसी पर अप्रसल्‍न होता 
है क्योंकि उसमे राग हेप का सवेथा अभाव है। संसार चक्र 
से निर्लेप परम कृतार्थ ईश्वर को जगत कर्त्ता होने का फ्या 
कारण १ प्रत्येक प्राणी के सुख दुख का आधार उसकी कार्य 
सत्ता पर है। सामान्य बुद्धि से ऐसा कहा जाता है कि जब 
संसार की सब वस्तुएँ किसी के वनाये बिना उत्पन्न नहीं होती 
तो जगत भी किसी ने चनाया होगा ९ छोगों की यह धारणा 
मात्र दी है फ्योंकि सवंथा राग, ट्वेष, इच्छा आदि से रहित 
परमात्मा ( ईश्वर ) को जगत बनाने का छुछ भी कारण नहीं 
दीख पडता तथा ऐसे ईश्वर को जगत का कर्ता मानने से 
उसमें अनेक दोपारोप आ जाते हैं 

हा, एक प्रकार से ईश्वर को जगत कर्त्ता कह भी सकते हैं :--- 


“परसेश्वर्ययुक्तताद मत आत्मेव वेचरः । 
त्तच कर्तेति निर्दोष: कर्तृवादो व्यवस्थितः ([!? 
( श्रीहरिभद्रसूरि ) 
भावाथे--परमेश्वर्य युक्त होने से आत्मा ही ईश्वर माना 


जाता दे और इसे कर्ता कद्दने मे दोप नहीं दे क्योंकि आत्मा मे 
कत्त चाद ( कर्तापन ) रहा हुआ है | 
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यह बात नहीं है कि मात्र जेनलोग ही ईश्वर को कर्ता इर्ता 
नहीं मानते परन्तु वेदिक मत में भी कई सम्प्रदाय ईश्वर को 
कर्ता नहीं मानते । देखो वाचस्पतिमिश्र रचित सांख्यतत््व- 
कौम्रुदी ४७ कारिका । 


स्थाह्वाद । 

प्रमाण पूवेक जेनशास्रों मे एक सिद्धान्त ऐसा प्रतिपादन 
किया गया दै कि जिसके सस्वन्ध में विद्वानों को आश्चर्य चकित 
होना पड़ता है। यह सिद्धाल्त स्याह्माद दे। एकस्मिन्‌ 
बस्तुनि सापेक्षरीत्या नानाधमस्वीकारों हि स्याह्मादः । 
एक वस्तु मे अपेक्षा पूर्वक विरुद्ध जुदा जुदा धर्मों को स्वीकार 
करना, इसका नाम स्याद्वाद है। जब मलजुष्य कुछ बोलता है 
तब उसमे उस वचन के सिवाय दूसरे विषय सम्बन्धी सत्य 
अवश्य रहता है। जेसे कि “वह मेरा भाई है।” जब में इस 
प्रकार बोलता हूं कि वह मेरा भाई है तो क्या वह किसी का 
पुत्र नहीं है ? अवश्य है। इसी प्रकार वह किसी का चाचा 
है, किसी का मामा है ओर किसी का बाप भी है। प्रत्येक वस्तु 
को अपेक्षा से नित्यानित्य मानना अर्थात्‌ स्व पदार्थ उत्पाद, 
विनाश और स्थायी स्वभाव वाले हैं ऐसा निश्चित होता है। 
बस्तु मात्र में सासाल्यधर्म और विशेषधर्म रहा हुआ है। 
साराश यह दै कि एक ही तृस्तु मे अपेक्षा से अनेक घरों की 
विद्यमानता स्वीकार करने का नाम स्यथाह्ाद है। विशाल 

४ 
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दृष्टि से दर्शन शा्रों को अवछोकन करनेवाले भरी भांति 
समम सकते हैं कि--प्रत्येक दशेनकार को एक अथवा दूसरे 
प्रकार से स्थाह्माद को स्वीकार करना ही पड़ता है। समयाभाव 
के कारण मात्र संक्षेप में ही प्रत्येक विषय की रूप रेखा आप 
लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। 
जैनसाहित्य । 

अब जेनसाहिट सभ्वनन्‍्धी जरा दृष्टिपात करें । 

जैन साहित्य विपुल, विस्तीर्ण और समृद्ध हैं। कोई भी 
ऐसा विषय नहीं मिलेगा कि जिस पर रचे हुए अनेक म्रंथ जैन 
साहित्य में न मिलें, मात्र इतना ही नहीं परन्तु इन विषयों की 
चर्चा बहुत उत्तमता के साथ विद्वता पूर्ण दृष्टि से की 
गई दै। 

जेनद्शन में प्रधान ४९ शास्त्र है जो कि सिद्धान्त अथवा 
आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमे ११ अंग, १९ उपाग, ६ छेद, 
४ मूठसूत्र, १० पयल्ना, तथा २ अवातर सूत्र आते हैं। 

प्राचीन समय मे शास्त्र लिखने--लिखाने का रिवाज नहीं 
था। साधु छोग परम्परा से आये हुए ज्ञान को कंठाम रखते 
थे। जेसे जेसे समय व्यतीत होता गया बसे वेसे इसे पुस्तका- 
रूढ़ करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। आगमों मे जो बोध 
है बह महावीरस्वामी के जीवन, कथन तथा उपदेश का सार 
है। यह सारा जैनसादित्य द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, 
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धर्मकथालुयोग, चरणकरणाहुयोग इन चार विभागों में 
विभाजित है। 

गणित सम्बन्धी चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूरयप्रक्प्ति, तथा छोक-- 
प्रकाशादि प्रंथ इतने अपूर्व हैं कि उनमे सूर्य, चन्द्र, तारा मंडल, 
असंख्य द्वीप, समुद्र, स्वर्गलोक, नरकमूमियों वगेरह की बहुत 
बातों का वर्णन मिलता है । 

दीरसौभाग्य, विजयप्रशस्ति, धर्मशर्मस्युद्य, हम्भीर 
महाकाव्य, पार्श्वाम्युद्य कानय, यशस्तिलक चम्पू इत्यादि काज्य 
ग्रंथ, सनन्‍्मतितरक, स्वथाह्वाद्रल्लाकार, अनेकान्तजयपताका 
आदि न्याय अ्रंथ , योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय वगेरह योग 
प्रंथ , ज्ञानसार, अध्यात्मसार, अध्यात्मकल्पहुम आदि 
आध्यात्मिक प्रंथ , सिद्धहेमचन्द्र आदि व्याकरण ग्रंथ , आज 
भी सुप्रसिद्ध हैं। प्राकृतसाहित्य मे ऊँचे से ऊँचा साहित्य यदि 
किसी में है तो वह जेनद्शन मे ही है। जेन न्याय, जेनतत्त्व 
ज्ञान, जेननीति, तथा अन्य अन्य विषयों के गद्य-पद्य के अनेक 
उत्तमोत्तम ग्रंथ जैनसाहित्य मे भरे पड़े हैं। 


व्याकरण तथा कथासाहित्य तो जेनसाहित्य मे अद्वितीय 
ही है। जैनस्तोत्र, स्तुतिया, पुरानी गुजराती भाषा के रास 
आदि अनेक दिशाओं मे जेनसाहित्य फेला हुआ दै। जेन 
साहित्य के लिये प्रो० जोहन्स हटेल लिखता है कि :-- 


ग॥लए (][धाणश) भार पै।&७ ल8ग5 0 एथए ्शाधए८ 
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अर्थात्‌--जैन छोग बहुत विस्तृत छोकोपयोगी (छोग 
भोग्य ) साहित्य के स्ष्टा हैं । 

प्राकृत, संस्क्षत, गुजराती, हिन्दी तथा तामिल भाषा में भी 
जैनसाहित्य पुष्कल लिखा हुआ है। 

श्रीमद्‌ू सिद्धसेनदिवाकर, श्रीमद्‌ हरिभद्रसूरि, ओऔमदू 
हेमचल्द्राचायं, उपाध्याय. यशोविजयजी, उपाध्याय विनय- 
विजय जी आदि अनेक जैनाचायों ने जैेनसाहित्य को समृद्ध 
बनाने मे अपने जीवन को व्यतीत किया है। 

अंतिम २५-३० वर्षो से जब से जेनसाहित्य विशेष प्रचार 
में आने लगा है तब से इंगलेण्ड, जमनी, फ्रांस, इटली और चीन 
में जेनसाहित्य का खूब प्रचार हो रहा है। आज तो स्वर्गस्थ 
गुर्देव जैनाचाय॑ श्रीमदू विजयधर्म्तरि महाराज 
के महाव्‌ कायो से अनेक विद्वान देश देश मे जेनसाहित्य का 
अभ्यास और प्रचार कर रहे हैं। 

मेरा च्ढ़ निश्चय है कि जेसे जसे जेनसाहित्य अधिक प्रमाण 
मे पढा जायगा एवं तुलनात्मक दृष्टि से इसका अभ्यास किया 
जायगा बसे वेसे इसमे से मधुर सुग्गंधी जगत के रंग मंडप मे 
फेछती जायगी--जिससे कि जगत में वास्तविक अहिसाधर्म 
का प्रचार होगा । 

जैन इतिहास--कला | 

जेन तथा अजैन विद्वानों का ध्यान जैनइतिहास की तरफ़ 

अभी तक इतना आकर्षित नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए 
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था। गुजरात फे इतिहास का मूछ जैनइतिदास में है। यदि 
ऐसा कहे तो अनुचित न होगा कि जेनों ने ही गुजरात के इति- 
हास की रक्षा की दै। अनेक प्राचीन शिलछालेखों, पढ्नकों, 
मूर्तियों, अथों, सिक्कों और तीथंस्थानों में जेनइतिहास के स्मरण 
मिल आते है। जेन राजा खारेल की गुफाएँ, आवबू पर के 
मंदिरों की ककामय चित्रकला, शत्रुजयपव॑त के मंद्रि जैनों के 
स्थापत्य शिल्पकलछा के संबन्ध से श्रेष्ठता के प्रमाण उपस्थित कर 
रहे हैं। जेन राजा और मंत्री भी अनेक हो गये हैं । 

संप्रति, श्रेणिक, कृणिक, कुमारपाल, आदि राजा तथा वस्तु- 
पाछ, तेजःपाछ, भामाशाह, मुजाछ, चापाशाह इत्यादि जेसे 
कुशल राज्य प्रबंधक मंत्री आज भी जेन इतिहास के रंग मंडप 
में अपूर्व भाग छे रहे हैं। 


अहिंसा । 

«अहिंसा? यह जेनघर्म का जगत को अद्भुत सन्देश है। 
जगत फे सब धो में “अहिसा” के लिये अवश्य छुछ न कुछ 
उल्लेख है सद्दी परन्तु जैनधर्म ने जो अहिंसाधर्म बताया है 
वैसा दूसरे धर्मों में नहीं है। किन्हीं भारतीय विद्वानों का 
आशक्षेप है कि अहिसाधरम ने भारतवर्ष की वीरता का नाश 
किया है। यद्द अहिंसा छोगों मे शूर वीरवा के बदले कायरता, 
भीरुता द्वी छाई है इत्यादि। परन्तु में तो यह कहता हूं कि 
यह बात सत्य नहीं है। अहिसाधर्म का पालन करने वालों ने 
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युद्ध किये हैं, छडाइयाँ लड़ी हैं तथा राज्य चलाए हैं। अ्दिसा 
मे जो आत्मशक्ति, जो संयम, जो विश्वप्रेम है बह दूसरी किसी 
भी वस्तु मे नहीं हो सकता । अहिंसा सम्बन्धी उपयुक्त आक्षेप 
वही छोग करते हैं कि जो जेनद्शेन मे प्रतिपादित साधुधम 
और गृहस्थधर्म को नहीं जान पाये। इन दोनों धर्मों की 
मिन्नता सममने वाला ऐसा आक्षेप कभी कर ही नहीं 
सकता। 


भारत गोरच छोकमान्य बाल गंगाघर तिलक ने अपने 
व्याख्यान में एक जगह कहा है कि “अहिसा परमो धर्म: 
इस उदार सिद्धान्त ने श्राह्मणधर्म पर चिरस्मरणीय 
छाप मारी है, अर्थात्‌ यज्ञयागादि मे पशुहिसा होती थी बह 
आज कल नहीं होती, ब्राह्मणघर्म पर जेनधर्म ने ही 
यह एक भारी छाप मारी है | घोर हिंसा का कलूंक 
ब्राह्मणधर्म से दूर करने का श्रेय अनधर्म के हिस्से मे ही है। 

नोवेंजीयन विद्वान डा० स्टीनकोनों भी कहता है किः-- 

#आज भी अहिंसा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है। जहाँ 
कहीं भी भारतीय विचारों या भारतीय सभ्यता ने प्रवेश किया 
है, वहाँ सदेव भारत का यही सन्देश रहा है। यह तो संसार 
के प्रति भारत का गगन भेदी सन्देश है। भुके आशा है तथा 
मेरा यह विश्वास है कि पितृभूमि भारत के भावी भाग्य मे 
चाह जो छुछ भी हो, परन्चु भारतवासियों का यह सिद्धान्त 
सदेव अटल रहेया। 


[ ३१ | 
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सज्जनो । 


जेनधर्म दया-अ्दिसा मार्ग कौ तरफ जंगत को आकर्षित 
करता है जेनों ने ही श्राह्मों को अहिंसक बनाया है, यज्ञ 
यागादि में होती हुई हिंसा का जो नाश हुआ है वह जेनधर्म 
के प्रताप का ही फल दहै। शुजरात को अहिंसा का केन्द्र बनाने 
में भी जेनधर्म मुख्य कारण दै । 


महान्‌ धर्सो मे जेनधर्म की विशिष्टता अहिंसा मे है। कई 
छोग कहा करते हैं कि इस सुख विछास और प्रवृत्ति की दुनिया 
में जेनसूत्रों के सिद्धाल्त अनुसार निद्व त्तिमार्ग तथा त्यागमार्ग 
की तरफ़ आकर्पित होने से केसे निभाव हो सकता है १ परन्तु 
उन्हें यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि अन्त मे इसी मार्ग पर 
आने के लिये सव को वाध्य होना पढ़ेगा। 


इस बीसवीं शताव्दी मे अनेक साधुओं ने साधुता छोड कर 
इस मायामय संसार में जरूरी अनुकूलताएँ--ऐशो आराम के 
साधन सेवन करना प्रारम्भ कर दिये है। परन्तु जैन 
साधुओं का आचार संसार भर मे प्रशंसनीय गिना जाता दै वे 
आर्यावते के प्राचीन साधु आचार का आज भी पालन कर 


रहे हैं । 


[ 3२ ] 
सज्वनो ! 


इतने समय तक आप सबने मेरा व्याख्यान सुनने में जो 
धैर्य और शान्ति सखी है, इसके लिये में अल्तःकरण से आप 
को धन्यवाद देता हूँ एवं साथ ही इतना अनुरोध भी करता हू 
कि सामाल्य धो मे कहीं भी भेद नहीं है। 

एक विद्वान ने कहा है कि'-- 
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यदि प्रत्येक तत्त्वज्ञान का तुलनात्मक रष्टि से अवछोकन 
किया जाय तथा उस पर विचार किया जाय तो बहुत से मत 
भेद तुरत ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। 

भारत के धार्मिक उत्थान के लिये भारतीय छोगों को 
धार्मिक कंशों को दूर करना चाहिये। ऐसा करने से ही 
हसारी एकता जगत को अद्भुत चमत्कार बता सकेगी, ऐसा 
मेरा नम्न तथा दृढ़ विश्वास है। अन्त से जेनघर्म, जो कि 
यूनिवसेंल--हुनिया का धर्म है इसे जगत अपनावे यही मेरी 
सदेच्छा दै। इतना कह कर सें अपना वक्तब्य समाप्त करता 
हूं। वन्दे जिनवरम्‌। 

आचार्य विजयेन्द्रसरि. 
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इंडियन फिलॉसोफिकल कर्मि,स कलकत्ता क्के अल 
| अगर ऋं5 0) 


इतिहासत त्त्महोद॒धि 
आचार्य 


की बिजयेन्द्र कुरि जी महाराज 
क्का 
जेनतत्ववज्ञान पर निबन्ध। 


ठपक्रम्त---- 

भारतवर्ष का प्राचीन से प्राचीन इतिहास भी इस बात का 
प्रतिपादन करता है कि--इस देश से ऐसे उच्च कोटि के तस्वज्ञ 
पुरुष थे जिनकी तुलना शायद ही कोई दूसरा देश कर सके । 
भारतवर्ष के दशेनों मे इतना गंभीर रहस्य समाया हुआ है कि 
जिनका तलस्पशे करने मे आज कोई भी विद्वान सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता। हतभाग्य भारतवर्ष आज दूसरे देशों के 
तत्त्नज्ञों का मुह ताक रहा है तथा हम हर समय) बात बात मे 
इतरदेशों के तत्त्वज्ञों के प्रमाण देने को तेयार रहते हैं। मेरे 
नम्न सतानुसार हमे अभी भारतवर्ष के दर्शनों पर बहुत कुछ 
विचार करना बाकी है। मेरी तो यह धारणा दे कि जो कोई 
प्र श्र 


ज् | 


प्र 
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भी विद्वान दार्शनिक रहस्यों को जानने के लिये जितना गहरा 
उतरेगा वह उतना द्वी उस मे से अपूर्व सार खींच सकेगा और 
इसके द्वारा भारतवर्ष मे कुछ नया नया प्रकाश डाल सकेगा। 

कलकत्ता की फिलासोफिकल सोसायटी ने ऐसी काँग्रेस 
बुलाने की जो योजना की है इससे भारतवर्ष के विद्वानों को 
एक दूसरे के दाशेनिकतत्त्त जानने का समय प्राप्त हो सकेगा। 
इसके लिये इस सोसाइटी को धल्यवाद देकर में अपने मूल 
विषय पर आता हूं। 


प्राचीनता--- 


जेनद्शन भारतवर्ष के छुः आस्तिक दर्शनों मे से एक अति- 
प्राचीन आस्तिक धर्म अथवा दशन है। यह वात सत्य है 
कि जब तक जेनग्रन्थ विद्वानों के हाथों मे नहीं आये थे तब 
तक ०“जेनधर्म बुद्धधर्म की शाखा है”, जेनद्शन एक नास्तिक 
दशन है”, “जेनधर्म अनीश्वर वादी धर्म है”, इत्यादि--नाना 
प्रकार की कल्पनाएं छोगों ने कीं, परन्तु इधर कुछ वर्षा से जेसे 
जसे जैनसादित्य छोगों के हाथों मे आता यया, जेनधर्म के 
गम्भीर तत्त्व लोगों को ज्ञात होने छगे तथा इतिहास की कसौटी 
में जेनधर्म की प्राचीनता के अनेक प्रमाण मिलने लगे, बेसे बेसे 
विद्वान छोग अपने मत का परिवतेन करने लगे। जेनधर्म 
को अर्वाचीन मानने वालों ने जब यह देखा कि “वेद” जेसे 
प्राचीन से प्राचीन सहामाल्य ग्रन्थों में भी जैन तीर्थकरों 
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के नाम आते हैं, जब कि भागवत नेसे ऐतिहासिक प्र॑थ में 
ऋषभदेव जैसे जैन तीथंकर का--जिनको हुए आज क्रोडों 
वर्ष माने जाते है--उल्लेख पाया जाता है तो यह नि.सन्‍्देह 
वात है कि जेनथर्म अति प्राचीन काल से--वेद के समय से 
भी पहिले का है, इसमें किंचित्‌ भी शंका को स्थान नहीं दै। 
पाश्चवात्य विद्वान अधिकतर जेनधर्म को बौद्धधर्म की 
शाखा मानते थे। परन्तु बोद्धों के पिठक प्रंथों में--महावग्ग 


और महापरिणिव्याण आदि मे जेनधर्म और श्रीमहाचीर फे 
सस्वन्ध मे प्राप्त हुए उल्लेखों से तथा अन्य भी कई प्रमाणों से 
सब विद्वानों को स्पष्ट स्वीकार करना पड़ा है कि “जेनघ्म 
एक प्राचीन और स्वतंत्र धर्म है” । 

जमनी का सुप्रसिद्ध डा० हमन जेकोबी स्पष्ट कहता है किः-- 
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अर्थात--मैं निर्णय पर आ गया हूं कि “जेनधघर्म अत्यन्त 
प्राचीन और दूसरों से एथक एक स्वतंत्र धर्म है इसलिये भारतवर्ष 
का प्राचीन तत्त्वज्ञान और धामिकजीवन जानने के लिये 
यह अत्यन्त उपयोगी है |” 
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इस समय सुझे; जैनधर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में इस 
लिये इतना उल्लेख करना पडा है कि भारतवर्ष के प्राचीन 
दर्शनों मे ही एक ऐसा विशेष तत्त्व रहा हुआ है जो आधुनिक 
विचारकों की विचार सृष्टि मे देखने तक को नहीं मिलता। 
इसीलिये मेरा यह अनुरोध करना अनुचित नहीं होगा कि-मात्र 
भारत के ही नहीं परन्तु सारी दुनिया के विद्वानों को जेन- 


दर्शन में बताये हुए तत््वज्ञान का भी विशेषतः अभ्यास 
करना चाहिये। 


जअैनतत्त्वज्ञान-- 


सजनो | में इस प्रसंग पर यह कहना चाहता हू कि--जेन 
तत्त्वज्ञान एक ऐसा तत्त्वज्ञान है; जिसमे से खोजने वाले को 
नई नई वस्तुओं की प्राप्ति होगी। इस तत्तवज्ञान की 
उत्कृष्ठता के संवन्ध में मात्र में इतना ही कहूगा कि जेनों की 
ऐसी मान्यता है---ओऔर जेनसिद्धान्तों मे प्रतिपादित है कि--- 
जेनधर्म का जो कुछ भी तत्त्वज्ञान है वह इसके तीथंकरों ने ही 
प्रकाशित किया हैं। और ये तीथंकर इस तत्त्वज्ञान को तभी 
प्रकाशित करते हैं कि जब इन्हे केवल्य -केवलल्षान प्राप्त दोता है, 
#फेबलज्ञान” अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वत्तंमान तीनों कालीन 
छोकालोक के समस्त पदार्थों का यथास्थित ज्ञान प्राप्त कराने 
वाला ज्ञान। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ जो तत्त्व का 
प्रकाश किया जावे उसमे असत्य की मात्रा का लेश भी नहीं 
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रहने पाता, यह स्पष्ट वात है और इसी का ही कारण दै कि 
जो जो विद्वान जेनतत्त्वज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं वे वे 
विद्वान जेनतत्त्ज्ञान की मुक्तकंठ से उत्कृष्टता स्वीकार 
कर रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं परन्तु विज्ञान की दृष्टि से 
इस तत्तज्ञान का अभ्यास करने वाले तो इस पर विशेषतः 
मुग्ध हो रहे हें। इस संवन्‍्ध मे इटालियन विद्यान डा० एल० 
पी० टेसीटोरी ने कहा है :-- 

“जेनद्शन बहुत ही ऊँची पंक्ति काहै। इसके मुख्य 
तत्त्व, विज्ञानशास्ध के आधार पर रचे हुए हैं। मेरा यह 
अनुमान मात्र ही नहीं हैं परन्तु पूर्ण अनुभव है। 
जैसे पदार्थ विज्ञान आगे चढ़ता जाता दै वेसे बसे जेनधर्म के 
सिद्धान्त सिद्ध होते जाते है ।” 

ऐसे उत्तम जेनतत्त्वज्ञान के विषय मे में इस छोटे से निबन्ध 
मे क्या लिख सकता हू ? इस बात का विचार आप सब 
लोग स्वभाविक द्वी कर सकते हैं। इस लिये में ज्ञनधम में 
प्रकाशित किये गये बहुत ओर अति गम्भीर तत्त्वों का विवेचन 
न कर मात्र संक्षेप मे द्वी स्थल स्थूल तत्त्वों के सस्वन्ध मे थोडा 
सा यहा उल्लेख करूँगा। 


ईश्वर-- 
इस समय सर्व प्रथम जेनों की ईश्वर सम्बन्धी मान्यता 
का उल्लेख करूगा। ईश्वर का लक्षण कलिकालसर्वज्ष 


[ ३८ ) 
हेमचन्द्राचार्य ने अपने योगशासत्र मे इस प्रकार बताया दै :-- 
(सर्वज्ञी जितरायादिदोपलेलोक्यपूजितः । 
यथास्थितार्थवादी च देवी5हन्‌ परमेथरः ॥” 
अर्थात्‌ू---सर्वज्ञ, रागह्ेपादि दोषों को जीतने बाला, त्रेछोक्य 
पूजित और यथास्थित--सत्य कहने वाला ही देव, अहंन्‌ 
अथवा परमेश्वर दे । 
इसी प्रकार हरिभद्रसूरि ने महादेव अष्टक में कहा है कि :-- 
“यस्यसंक्लेशजननी रागो नास्त्येव सर्वथा | 
न च॒ द्वेपोडपि सत्लेपु शमेन्धनदवावलः ॥ 
न च मोहोऊपि सज्ज्ानच्छादनो5शुद्धवत्ततत । 
बत्रिलोकख्यातमाहिमा महादेवः स उच्यते ॥| 
यो वतिरायः सर्वज्गो यः शाश्रतसुखेथरः | 
कडिए्कर्मेकलातीत: सर्वथा निष्कलस्तथा ॥| 
यः पृज्यः सर्वेदेवानां यो ध्येयः सर्वे देहिनास । 
यश स्रष्टा स्वनीतीनां महादेव: स उच्यते ॥7 
उपयु क्त लक्षणों से स्पष्ट जान पडता द कि जो राग, हेप 
मोह से रहित है, त्रिकोकी में जिसकी महिमा प्रसिद्ध है, जो 
वीतराय है, सर्वज्ष है, शाश्वत सुख का स्वामी है, सब प्रकार 
के कर्मो से रद्दित है, सर्वथा कछा रहद्दित है, सर्व देवों का पूज्य 


[ १६ ।] 


है, सर्वे शरीरधारियों का ध्येय है तथा जो समस्त नीति का 
मार्ग बताने वाला है, वह ही महादेव ईश्वर है। 


यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इश्वर को “नीति का 
स्रष्ठा” इस अपेक्षा से कद्दा है कि वह शरीरधारी अवस्था में 
जगत को कल्याण का मार्ग बताने वाला है। शरीर छूटने के 
बाद--मुक्ति मे गये बाद्‌ इनमे से ईश्वर को किसी भी प्रकार 
का क॒तंज्य करना नहीं रहता इस बात का स्पष्टीकरण हम 
आगे करंगे। 


यदि संक्षेप में कहा जावे तो. “परिक्षीणसकलकर्मा 
ईंइवरः” अर्थात्‌ जिसके सर्व कर्म क्षय हो गये हैं वह 


ईंववर है। 

जो आत्मा आत्मस्वरूप का विकास करते करते परमात्म- 
स्थिति को पहुंचते हैं वे सब ईश्वर कहलाते हैं। जेनसिद्धान्त 
किसी एक ही व्यक्ति को ईश्वर नहीं मानता, कोई भी आत्मा 
कर्मो' का क्षय कर परमात्मा बन सकता है। हर, परमात्म- 
स्थिति मे पहुंचे हुए ये सब सिद्ध परस्पर एकाकार और अन्त 
संयुक्त होने से, इनको समुध्रय में यदि “एक ईश्वर रूप 
कर्थंचित्‌ व्यवहार किया जावे तो इसमें कोई अ्ुुचित नहीं 
है किन्तु जेनसिद्धा्त ऐसा कदापि प्रतिपादन नहीं करता है 
कि जगत की कोई भी आत्मा ईश्वर नहीं हो सकती--परमात्म- 
स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती | 
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इस प्रसंग पर “आत्मा” 'परसात्मा? किस प्रकार हो सकता 
है? “परमात्मस्थिति” में पहुँचा हुआ आत्मा कहां रहता 
है? इत्यादि विवेचन करने योग्य दे; परन्ठु ऐसा करने से 
निवन्ध का कलेवर बढ़ जाने का भय दै इसलिये इस विषय को 
छोड कर ईश्वर सम्बन्धी जनों की खास खास दो मान्यताओं 
की तरफ आप सब का ध्यान आकर्पित करूँगा। 


प्रथम वात यह है कि “ईइवर अचतार धारण नहीं करता। 
यह बात स्पष्ट सममी जा सकती दे कि जो आत्माएँ सकल 
कर्मो' को क्षय कर सिद्ध होती है--संसार से मुक्त होती है 
उन्हें संसार में पुन अवतार लेने का कोई कारण नहीं रहता। 
जन्म-मरण को धारण करना कर्मपरिणाम से होता है परच्तु 
मुक्तावस्था मे तो इस कमें का नामोनिशान भी नहीं रहता। 
जव“'कर्म” रूप कारण का ही अभाव है, तो फिर “जन्म 
धारण करने” रूप कार्य की उत्पत्ति ही केसे हो सकती दे? 
क्‍योंकि :-- 


“दस्घे वीजे यथाउत्यन्त आदुर्भवाते नांकुरः | 
कर्मबीजे तथा दरधे न रोहाति भर्वाकुरः ॥! 
जिस प्रकार बीज़ के सर्वथा जल जाने फे बाद उसमे से 


अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के 
सर्वेथा जल जाने पर संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता । 
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एवँ मुक्तावस्था में नवीन कमंवन्धन का भी कारण नहीं 
रहता क्योंकि कर्म-यद् एक जड पदार्थ है। इसके परमाणु 
बहीं छूगते हैं जहाँ राग-ह्ेप की चिकनाहट होती है किन्तु 
सुक्तावस्था--परसात्मस्थिति में पहुंची हुईं आत्माओं को राग- 
इेष की चिकनाहट का स्पशसात्र भी नहीं होता। इसलिये 
मुक्तावस्था मे नवीन कर्म वन्‍्धन का भी अभाव दै तथा कर्म- 
बन्धन के अभाव के कारण वे मुक्तात्माएं पुनः संसार में 
नहीं आती । 

दूसरी बात-ईव्वरकत त्व सम्बन्धी दै। जेनदर्शन मे 
ईश्वरकतृ त्व का अभाव माना गया है अर्थात्‌ “ईश्वर फो 
जगत का कर्चा नहीं माना जाता। 

सामान्यदृष्टि से देखा जाय तो जगत के दृश्यमान सर्व 
पदार्थ किसी न किसी के द्वारा बने हुए अवश्य दिखिलाई देते 
है, तो फिर जगत जैसी वस्तु किसी के चनाये बिना बनी हो, 
और वह नियमितरूप से अपना ज्यवद्यार चला रही दो; यह 
कैसे संभव हो सकता है यह शंका जनता को अवश्य होती है। 

किन्तु विचार करने की वात है कि हम ईश्वर का जो 
स्वरूप मानते हैं--जिन जिन शुणों से युक्त ईश्वर का स्वरूप 
चर्णन करते हैं इस स्वरूप के साथ ईश्वर का “कह त्व! 
कहाँ तक उचित प्रतीत होता है ९ इस बात का विचार करना 
भी उचित जान पड़ता दै। 
दि 
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सव दरश्शनकार ईश्वर फे जो विशेषण बताते हैं, इसको 
राग-देप रहित, सथिदानल्दमय, अमोही, अच्छेदी, अभेदी, 
अनाहारी, अकपायी-आदि विशेषणों सहित स्वीकार करते हैं। 
ऐसे विशेषणों युक्त ईश्वर जगत का कर्ता फेसे हो सकता है ९ 
प्रथम वात तो यह है कि देश्वर अशरीरी है। अशरीरी ईश्वर 
किसी भी वस्तु का कर्त्ता हो ही कसे सकता है? कदाचित उत्तर 
मे यह कहा जावे कि “इच्छा से? । त्तो इच्छा तो रागाधीन है 
और ईश्वर मे तो राग-हप का सर्वथा अभाव माना गया है। 
यदि ईश्वर मे भी राग-हव प-इच्छा-रति-अरति आदि दुर्गुण भाने 
जावें तो ईश्वर ही किस बात का १ 

यदि ईश्वर को जगत का कर्त्ता माना जावे तो जगत की 
आदि ठहरेगी। यदि जगत की आदि है तो जब जगत नहीं 
बना था तब क्या था ? यदि कहो कि अफेछा ईश्वर ही था, 
तो अकेले “ईइबर” का व्यचह्र दी “बदतो व्याघातः” 
जसा है। ४ईश्वर” शब्द दूसरे किसी शब्द की अपेक्षा अवश्य 
रखता है। “ईश्वर”, तो किसका ईश्वर? कहना ही 
पढ़ेगा कि संसार की अपेक्षा “ईश्वर” । “संसार” हद तो ईश्वर 
है तथा “ईग्बर है तो संसार है। दोनों शब्द सापेक्ष हैं इसलिये 
यह सानना आवश्यक है कि जगत और ईश्वर दोनों अनादि' 
है। इनकी कोई आदि नहीं है। अनादि काल से यह व्यवहार 
चला आता है। इस विपय का जनदशत्त मे सन्मतितर्क, 
स्थाह्माद्जाकर, अनेकान्तजयपताका, रज्नाकरावतारिका, 
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स्याह्मादमंजरी आदि अनेक प्रन्थों में विस्तार पूर्वक स्पष्टी- 
करण किया हुआ है, इन अन्थों को देखने के लिये विद्वानों को 
में सूचना करता हू। 


कमे--- 


ऊपर, ईश्वर के विवेचन मे कर्म का उल्लेख किया गया दै। 
इस कर्म का सर्वथा क्षय होने से कोई भी आत्मा ईश्वर हो 
सकती है। यह “कर्म” क्या चस्तु दै; यहाँ पर में इसे संक्षेप 
में बताने का प्रयत्ञ करूंगा | 
“जीव” अथवा “आत्मा” यह ज्ञानमय अरूपी पदार्थ है, 
इसके साथ छगे हुए सूछ्म सछावरण को कर्म कहते हैं। “कर्म” 
यह जडपदार्थ है-पौहलिक है। कर्म के परमाणुओं को कर्म 
का “दल” अथवा “दलिया” कहते हैं। आत्मापर रही हुई 
राग-ठेप रूपी चिकनाहट के कारण इस कर्म के परमाणु आत्मा 
के साथ छगते हैं। यह मलावरण-कर्म, जीव को अनादि 
काल से छगे हुए हैं। इनमें से कोई अलग होते हे तो कोई नये 
छग जाते है, इस प्रकार क्रिया हुआ करती दे। आत्मा के 
साथ इस प्रकार छगने वाले कर्मो के जेनशाख्रकारों ने मुख्य दो 
भेद बताये हैं। 
१ घातिकर्म और अधातिकर्म | जो कर्म आत्मा से 
छगकर इसके मुख्य स्वभाबिकशुर्णों का घात करते हैं वह 
घातिकर्म हैं और जो कर्म के परमाणु आत्मा के मुख्य गुणों 
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को हानि नहीं पहुंचाते उल्हें अधातिकर्म कहते है। इस घाति 


आर अघाति दोनों के चार चार भेद हैं। अर्थात्‌ कर्म के 
मुख्य आठ सेद्‌ बताये गये हैं । 


१ ज्ञानावरणीयकर्म--इसको वाँधी हुईं पट्टी की उपमा 
दी गई है अर्थात्‌ जैसे आँख पर बाघी हुई पट्टीवाला मनुष्य 
किसी भी पदार्थ को नहीं देख सकता वेसे ही /ज्ञानावरणीय 
कर्म” से यद्द आत्सा जब तक आन्छादित रहता है तब तक 
इसका ज्ञान गुण ढका रहता है। 

र्‌ दर्शनावरणीयकरम--इसको दरवान की उपसा दी गई 
है। जेसे राजा की मुलाकात करने मे दरबान विप्न कर्ता होता 
है, बेसे यह कर्म वस्तुतत्त्व को देखने में बाधक होता है। 

३ मोहनीयकर्म--यह कर्म सद्रि समान है। जैसे मद्रि 
से मुग्ध-सान भूछा मनुष्य यद्वा तद्टा बकता है, वेसे ही मोह से 
मस्त वना हुआ जीव कतंव्याकतेन्य को समझ नहीं सकता । 

४ अंतरायकर्म-यह कमे राजा के भंडारी समान है। 
जेसे राजा की इच्छा दान देने की होते हुए भी भंडारी कुछ न 
कुछ बहाना निकाल कर दान नहीं देने देता, वेसे ही यह कर्म 
शुभ कायों में विप्तरूप होता है। 

४ वेदनीयकर्म--मह॒प्य खुख-दु ख का जो अनुभव करता 
है बह इस कर्म के परिणाम स्वरूप करता दै। सुख-सातावेदनीय 
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कर्म का परिणाम है और दुख असातावेदनीय कर्म का 
परिणाम है। 

६ आपुपष्यकर्म--जीवन को टिका रखने बाला कर्म- 
आयुःकर्म है। देव, मनुष्य, तियंच और नारकी का आयुष्य 
प्राप्त होना इस कर्म के ही फल स्वरूप है। 

७ नामकर्म--अच्छी गति, सुन्दर शरीर पूर्ण इन्द्रियादि 
ये शुभ नामकर्म के कारण प्राप्त होते हैं। तथा नीचगति, 
कुरूपशरीर, इन्द्रियों की हवीनता वगेरद अशुभ नामक 
के कारण प्राप्त द्वोते हैं । 

८ भोत्रकम-इस कर्म के कारण से उद्चगोत्र और 
नीचयोत्र की प्राप्ति द्ोती है। शुभकर्म से उच्चगोत्र और 
अशुभकर्म से नीचग्रोन्न प्राप्त होता है | 

उपर्युक्त आठ कर्मों के अनेकानेक भेद प्रमेद हैं। इनका 
वर्णन “कर्ममंथ”, “कस्मपयड़ी”, आदि अंथों में बहुत ही 
विस्तार पूर्वक किया गया है। 

ऊपर बताये गये कर्मों को सूक्ष्मता पूवेक अवछोकन करने 
वाले महानुभाव सरलता पूर्वक सममक सकेंगे कि--जगत मे जो 
नाना प्रकार की विचित्रता दिखलाई देती है, वह सब कमो के 
ही कारण से दै। एक सुखी-एक दुःखी, एक राजा-एक रंक, 
एक काना-एक अपंग; एक सोटर मे बेठता दै-और एक पीछे 
दौड़ता है, एक महक में रहदा दै-एक को रहने के लिये मोंपड़ी 
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भी नहीं दै, एक ज्ञानी-एक महामूर्ख, यह सव जगत का वेचिन्न्य 
होने का कुछ न कुछ कारण अवश्य होना चाहिये। तथा वह 
कारण दूसरा कोई नहीं है किन्तु सब किसी का अपने अपने 
किये हुए कर्मो का फल ही है। जीव जिस जिस प्रकार के कम 
करके जन्‍म लेता है उस उस प्रकार फे फलों की प्राप्ति उसे 
होती है । 

इसी लिये कहा गया है कि यद्यपि “कर्म” यह जड पदार्थ- 
पौद्॒लिक पदार्थ है तथापि इसकी शक्ति कुछ कम नहीं है। कर्म 
जड द्वोते हुए भी वे चेतन्‍्य को--आत्मा को अपनी तरफ़ 
खींचते हैं तथा जिस प्रकार का वह कर्म होता है वेसी ही गति 
अथवा सुख दुःख की तरफ इसको छे जाता है। 

आत्मा पुरुपार्थ करते कम्ते-अपनी अनन्त शक्तियों को 
विकसित करते करते जिस समय इन कर्मो का सवेथा नाश 
करेगा उस समय यह अपने असली-वास्तविक स्वरूप को प्राप्त 
करेगा-ईश्वरत्व प्राप्त करेगा । 

यहाँ इस शंका को अवकाश है कि अनादि काल से जीव 
और कर्मों का एक साथ सम्बन्ध है-एक साथ रहे हुए दे तो 
फिर वे कर्म सर्वथा अलग केसे हो सकते है ? इन कर्मो का 
सर्वथा अभाव केसे हो सकता दे ९ 

इस शंका का समाधान अवश्य विचारनीय है। यह बात 
सत्य है कि आत्मा फे साथ कर्म का सम्बन्ध अनादि कहा 
गया है, परन्तु इसका अर्थ यह है कि अनादि काल से आत्मा 
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को नये नये कर्म छंगते रहते हैं और पुराने कम छूठते जाते हैं । 
अर्थात्‌ कोई भी कर्म आत्मा के साथ अनादि संयुक्त नहीं दै 
किन्तु जुदा जुदा समय जुदा जुदा कर्मो का प्रवाह अनादि 
काल से चछा आता है। एवँ जब यह वात निश्चित है कि 
पुराने कर्म छूटते रहते हैं और नये कर्म छगते रहते है तव यह्‌ 
सममना कुछ भी कठिन नहीं दै कि कोई समय ऐसा भी आता 
है जब कि आत्मा कर्मो से सवंथा मुक्त भी हो जाती है। हम 
अनेक कार्यों मे अनुभव कर सकते है कि एक वस्तु एक स्थान में 
अधिक होती है तो दूसरे स्थान मे कम होती है। इस पर से 
यह बात निश्चित दकि किसी स्थान में इस वस्तु का सबंथा 
अभाव भी होगा। जेसे जेसे सामग्री की प्रवछता अधिक 
प्राप्त होती जाय बेसे बेसे उस कार्य मे अधिक सफछता मिलती 
रहती है। कर्मक्षय के प्रवक कारण प्राप्त होने पर सर्वथा 
कर्मक्षय भी हो सकता है। 


जेसे सोने और मिट्टी का संबन्ध अनादि कार का होता 
है, परन्तु वही मिट्टी प्रयत्न करने से सोने से सर्वथा दूर की 
जा सकती है और स्वच्छ सोना अछग हो सकता है। इसी 
प्रकार आत्मा और कर्म का संबन्ध अनादि काल से होने पर 
भी प्रयत्न करने से वह सर्वथा छूट सकता है। और जब कर्म 
सर्वेथा छूट जाता है तब इसके वाद जीव पर नये कर्म नहीं 
आते, क्योंकि 'कर्म' दी कर्म को छाता दै अथवा दूसरे शब्दों 
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में कहें तो राग-हेष की चिकनाहट कर्म को खींचती है, किन्तु 
कर्म के अभाव में यह चिकनाहट रहती ही नहीं है। 
पांच कारण--- 

उपयुक्त कर्म विवेचन से आप भलीभांति समझ गये 
होंगे कि जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध होते हुए भी 
पुरुषार्थ द्वारा इन कर्मा का क्षय हो सकता है, सर्वथा क्षय किया 
जा सकता है। कई महानुभाव समभने मे भूल करते है कि 
जैनधर्म मे मात्र कर्म की ही प्रधानता है, जेनलोग कर्म के 
ऊपर ही विश्वास रख कर बठे रहते हैँ ।' परन्तु, महानुभावो | 
यह वात नहीं है। जैनसिद्धान्त में जेसे कर्म का प्रतिपादन 
किया गया दै, वेसे ही पुरुषार्थ का भी प्रतिपादन किया गया 
है। कर्मो को हटाने के--दुर करने के अनेक उपाय ज्ञान, 
ध्यान, तप, जप, संयमादि बतलाये गये हैं। यदि मात्र कर्म 
पर दी भरोसा रख कर बेठे रहने का आदेश होता, तो आज 
जेनों में जो उप्र तपस्या, अठ्ठितीय द्याग-वैराग्य, महाकष्टसाध्य 
संयम आदि दिखलाई देते हूँ वे कदापि न होते। इसलिये 
स्मरण में रखना चाहिये कि जेनधर्म मे केवल कर्म का ही 
प्राधान्य नहीं दे; परन्तु कर्म फे साथ पुरुपार्थ को भी उतने ही 
दर्जे तक माना द्वै! हां; “प्राणी जेसे जेसे कर्म करता है वैसे 
वेंसे फर्छों की प्राप्ति करवा है ।? इस बात की उद्घोपणा जरूर 
की जाती है, तथा मेरी घारणानुसार इस बात मे कोई भी दर्श- 
नकार असहमत नहीं हो सकता। 
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यह बात ठीक दै कि जेनदर्शन मे कम और, पुरुषार्थ का 
प्रतिपादन किया गया दे परन्तु यदि इससे भी आगे वढ़ कर 
कहें तो जेनदर्शन में किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिये कर्म 
और पुरुपार्थ ये दो ही नहीं किन्तु पांच कारण माने गये हैं। 
वे पाच कारण इस प्रकार हैं-- 

१ काल २ स्वभाव ३ नियति ४ पुरुषाकार और ५ कर्म | 
ये पाचों कारण एक दूसरे के साथ ऐसे ओतप्रोत--संयुक्त हो गये 
हैं कि इनमे से एक भी कारण के अभाव मे कोई भी क़ारय नहीं 
हो सकता | 

हम इस बात का एक उदाहरण द्वारा अवलोकन करें-- 

जेसे कि स्लरी बाठक को जन्म देती है, इसमे सर्वे प्रथम 
काल की अपेक्षा है, क्योंकि विना काल के सल्ली गर्भ घारण 
नहीं कर सकती। दूसरा कारण रवभाव दे। यदि उसमे 
बालक को जन्‍म देने का स्वभग्व होगा तो ही वालक उत्पन्न 
होगा नहीं तो नहीं होगा । तीसरा कारण है नियति (अवश्य॑- 
भाव ) अर्थात्‌ यदि पुत्र उत्पन्न होने को होगा तसी होगा, नहीं 
तो कुछ कारण उपस्थित होकर गभे नष्ट हो जायगा। चौथा 
कारण है पुरुषाकार ( पुरुषार्थ ) पुत्र उत्पन्न होने मे पुरुषार्थ की 
भी आवश्यकता पडती है। कुमारी कन्या को कभी भी पुत्र 
उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार चारों कारण होते हुए भी यदि 
कर्म ( भाग्य ) से द्ोगा, तो ही होगा। 


हि 
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अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न होने रूप काये मे जब उपयुक्त पाचों 
कारण मिलते दे तभी कार्य सिद्ध होता है, केवल भाग्य पर 
आधार रख कर चेठे रहने से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं 
होती तिलों मे तेल होता है, परन्तु वह्‌ उद्यम विना नहीं 
निकलता। मात्र उच्चयम को ही फल दाता माना जाय तो 
चूहा उद्यम करते हुए भी साँप के मुख में जा पडता है। चहुत 
सनुष्य द्रव्य प्राप्ति के लिये उद्यम करते हैं, किन्तु फल की प्राप्ति 
नहीं होती। फेवल भाग्य (कर्म ) और उद्यम दोनों को ही 
साना जाय तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि खेती करने वाला 
उचित समय के सिवाय उत्पन्न होने की शक्ति वाले बीज को 
उद्यम पूर्वक वोये तो भी वह फलीभूत नहीं होता क्योंकि काल 
नहीं है। यदि इन तीनों को ही कारण माना जाय तो 
भी ठीक नहीं है क्योंकि उगने की शक्तिहीन छर्‌ मू'ग को बोने 
में--काल, भाग्य, पुरुषार्थ होते हुए भी स्वभाव का अभाव होने 
से उत्पन्न नहीं होगी। अब यदि ये चारों--काल; कर्म, पुरुपार्थ, 
स्वभाव कारण हों किन्तु भवितव्यता न हो तो भी कार्य की 
सिद्धि नहीं होती । वीज अच्छा हो और अंकुर उत्पन्न भी 
हुआ हो किन्तु यदि होनहार ( भवितव्यता ) ठीक नहो तो 
कोई न कोई उपद्रव होकर वह नष्ट हो ही जावेगा। 

इस लिये किसी भी काय की निष्पत्ति मे जैनशाक्षकारों 


ने ये पाच कारण भाने हैं और ये पाचों ही कारण एक दूसरे की 
अपेक्षय से प्राधान्यता को लिये हुए 


[ ५४१ ] 


कहने का मतऊकब यह है कि जेनशासन की यह खास 
विशेषता दै कि किसी भी बस्तु में एकान्तता का अभाव है 
है। एकान्तरीत्या अमुक ही कारण से यह हुआ, ऐसा 
मानना सना है। और इसीलिये जेनद्शन मे स्याद्माद 
का सिद्धान्त प्रतिपादन किया गया है। इस अवसर पर में 
इस स्यथाद्गाद के सिद्धांत को थोडा स्पष्ट करने की चेष्टा 
करूँगा। 
स्थाह्टाद-.- 

स्याह्नाद अर्थात्‌ अनेकान्तवाद। अनेकान्तवाद का 
प्राधान्य जेनद्शन में बहुत अधिक माना गया है--इसीलिये 
जजेनद्शन! का दूसरा नाम भी “अनेकान्तद्शन! रखा गया 
है। इस स्याह्वाद्‌ का यथास्थित स्वरूप न समझने के कारण 
ही कई छोगों ने इसको “संशयवाद” वर्णन किया है, परन्तु 
बस्तुतः 'स्याह्माद! 'संशय वाद नहीं हे संशय तो इसे कहते 
हैं कि एक वस्तु कोई निम्धय रूप से न समझी जाय |? अंधकार 
मे किसी लम्बी वस्तु को देख कर विचार उत्पन्न हो कि 
ध्यह रस्सी दे या साँप ? अथवा दूर से लकडी के ठूठ समान 
कुछ देख कर विचार हो कि, “यह मनुष्य है या छकडी ९” इसका 
नाम संशय है। इसमें सॉप या रस्सी, किया मनुष्य या 
लकडी कुछ भी निणय नहीं किया गया। यह एक संशय दै। 
परन्तु स्याह्मद में ऐसा नहीं है। तब 'स्याद्वाद! क्‍या वस्तमहेत 3 
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अब इस वात का विचार करें। स्याह्वाद की संक्षेप में व्याख्या 
इस प्रकार हो सकती है--- 


“शकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्वनानाधर्म- 
स्वीकारो हि स्याद्रादः ।” 


एक पदार्थ मे अपेक्षा पूर्वक विरुद्ध नाना प्रकार के धर्मो को 
स्वीकार करना इसका नाम स्वयाह्वद है। 


संसार के सब पदाथों मे अनेक धर्म रहे हुए हैं यदि सापेक्ष- 
रीटा इन धर्मो का अवलोकन किया जावे तो उसमें उन धर्मो 
की सत्यता अवश्य ज्ञात होगी। एक व्यवह्ारिक हृष्टान्त 
को ही छो-- 

एक मनुष्य है, उसमे अनेक धर्म रद्दे हुए है। चह पिता है, 
चह पुत्र है, वह चाचा दै, वह भतीजा है, वह मामा है, और वह 
भानजा भी है। यद्यपि ये सभी धर्म परस्पर में विरुद्ध हैं 
तथापि ये एक ही व्यक्ति मे विद्यमान हैं, और इन विरुद्ध धर्मो 
को यदि हम अपेक्षापूवंक ठेखें तो तब ही यह सिद्ध होंगे। 
मतलब यह है कि-वह पिता है अपने पुत्र की अपेक्षा, बह पुत्र 
है अपने पिता की अपेक्षा, वह भतीजा है अपने चाचा की 
अपेक्षा, वह मामा हे अपने भानजे की अपेक्षा, तथा वह 
भानेज है अपने सामा की अपेक्षा। इस प्रकार अपेक्षापूर्वक 
न देसा जावे तो ऐसे विरुद्धधर्म एक व्यक्ति मे कदापि संभव 
नहीं हो सकते। 
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इसी प्रकार दुनिया के तमाम पदार्था में--आकाश से लेकर 
दीपक पर्यल्‍न्‍्त एक ही पदार्थ में हम सापेक्षरीत्या नित्यत्व, 
अनिद्यत्व, प्रमेयत्य, वाच्यत्वादि धर्मो का अवछोकन कर सकते 
हैं। यहाँ तक कि “आत्मा” जेसी नित्य मानी जाने वाली 
वस्तु को भी यदि हम स्वाह्यद दृष्टि से देखेंगे तो इसमे नित्यत्व, 
अनित्यत्व आदि धर्म माहछम होंगे। 

इस तरह तमाम वस्तुओं मे सापेक्षरीत्या अनेक धर्म होने 
के कारण ही श्रीमान्‌ उमास्वाति वाचक ने द्रव्य का छक्षण 
“उत्पाद-व्यय-ध्ौव्ययुक्त सत्‌र॑ बताया है। किसी भी द्रव्य 
के लिये यह लक्ष्ण निर्दोष प्रतीत होता है । 

हस 'स्याह्माद! शेली से “जीव” पर इस लक्षण को घटावें-- 

आत्मा! यद्यपि द्रव्याथिकनय की अपेक्षा से नित्य है, 
तथापि इसे पर्यायाधिकनय की अपेक्षा से 'अनित्याँ भी मानना 
पड़ैगा। जेसे कि--एक संसारस्थ जीव, पुण्य की अधिकता के 
समय जब मनुष्ययोनि को छोडकर देवयोनि मे जाता है, 
उस समय देवगति में उत्पाद ( उत्पत्ति ) और मलनुष्यपयार्य का 
व्यय (नाश) होता है, परन्तु दोनों गतियों में चेतन्यधर्म तो स्थायी 
ही रहता है अर्थात्‌ यदि आत्मा को एकाल्त नित्य ही माना 
जावे तो उत्पन्न किया हुआ पुण्य-पाप पुज, पुन. जन्म सरणा- 
भाव से निप्फल जायगा और यदि एकान्त अनित्य ही माना 
जावे तो पृुण्य-पाप करने वाका दूसरा और उसे भोगने वाला 
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दूसरा हो जावेगा। इस लिये आत्मा में कर्थंचित्‌ निद्यत्व 
ओर कर्घचित्‌ अनित्यत्व को अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा । 


यह तो चेतन्य का द्ष्टान्त हुआ, परन्तु जडपदार्थ में भी 
“उत्पाद-व्यय-भ्रीव्ययुक्त सत्‌' दृब्य का यह लक्षण 'स्याह्मद' 
की शेली से जरूर घटित होता है। जेसे सोने की एक 
कंठी छो । 

कंठी को गलाकर कंदोरा बनाया। जिस समय कंठी को 
गलाकर कंदोरा वनाया उस समय कंदोरे का उत्पाद ( उत्पत्ति ) 
तथा कंठी का उयय ( नाश ) हुआ, परन्तु स्वर्णत्व प्र व दै-- 
विद्यमान है। इस प्रकार जगत के सब पदार्थों मे 'उत्पाद- 
व्यय-प्रीन्ययुक्त सदर! यद् छक्षण घटित होता दे और यद्दी 
स्थाह्रादशली है। एकान्त नित्य, अथवा एकान्त अनित्य कोई 
भी पदार्थ नहीं साना जा सकता। कंठी को गछाकर कन्दोरा : 
बनाने में कंठी का मात्र आकार वदला है किन्तु कंठी की तमाम 
वस्तुओं का नाश नहीं हुआ ओर कंदोरा उत्पन्न हो गया। 
एकान्त नित्य तो तभी साना जाय कि यदि कंठी का आकार 
गलाने या तोड़ने पर भी चाहे किसी भी समय जेसे का वेसा ही 
कायम रहता हो। और एकान्त अनित्य तभी माना जायगा 
जब कि कंठी को तोड़ने--गढछाने से सर्वेथा उसका नाश होता 
हो एवं उसमें से एक भी अंश दूसरी वस्तु में न आता हो। 
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इसी प्रकार सर्व पदाथों में नित्यत्व, अनित्यत्व, प्रमेयत्व, 
वाच्यत्वादि धर्म रहे हुए हैं। इन धर्मो को सापेक्षरीति से 
स्वीकार करना-इन धर्मों को सापेक्षरीति से देखना, इसका 
नाम दी स्यादाह दै। 


सीधी तरह से नहीं तो किसी न किसी रूप में भी इस 
स्थाद्गाद का स्वीकार प्रायः सभी आस्तिक दर्शनकारों ने 
किया है, इस प्रकार में अपने दाशेनिक अभ्यास पर से जान 
सका हू। सब दश्शनकारों ने सिन्‍न भिल्‍न प्रकार से 
स्याद्गाद को कैसे स्वीकार किया है? इसे बताने के लिये 
जितना समय चाहिये उतना समय यहाँ नहीं है। इस लिये 
यहाँ पर में काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
पंडित राममिश्र जी शात्री के सुजनसम्मेलन नामक 
व्याख्यान मे से स्याह्राद्‌ सम्बन्धी लिखे हुए शब्दों को ही 
कहूँंगा : - 

“अनेकान्तवाद तो एक ऐसी वस्तु दे कि इसे प्रत्येक को 
स्वीकार करना ही पड़ेगा | तथा छोगों ने इसे स्वीकार किया भी 
है। देखो विष्णुपुराण मे लिखा है :-- 

नरकस्वर्गसंज्े वे पृण्यपापे द्विजोच्तम | । 
वस्त्वेकमेष दुःखाय घुखायेष्याजवाय च | 
कोपाय च यतस्तस्मातृ वस्तु वस्त्वात्मक कुतः ? ॥ 
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यहा पराशर महर्पि कहता है :--बस्तु बस्त्वात्मक नहीं है' 
इसका अथ ही/यह दे कि कोई वस्तु एकान्त से एक रूप नहीं हैं। 
जो वस्घु एक समय सुख का हेतु है, वही दूसरे क्षण में दुःख का 
कारण बनती हे, तथा जो वस्तु कोई समय दुःख का कारण है 
चद्दी वस्तु क्षण भर से सुख का कारण भी होती है। 

सजनो । आप समम गये होंगे कि यहा स्पष्ट रूप से 
अनेकान्तवाद को स्वीकार किया गया द। एक दूसरी बात 
पर भी ध्यान दे, कि जो 'सदसद्भ्यामनिर्वंचनीयं जगत! 
कहते है, इसको भी यदि विचारहदृष्टि से देखा जाय त्तो 
अनेकान्तवाद मानने मे वाधा नहीं आती फ्योंकि-वस्तु को सत्‌ 
भी नहीं कह सकते और असत्‌ भी नहीं कह सकते तो कहना 
पड़ेगा कि किसी प्रकार से 'सत! होकर भी किसी प्रकार से 
“असत्‌? है इसलिये न तो 'सत? कह सकते है और न “असत? । 
अब तो अनेकान्तता मानना सिद्ध हुआ ९ 

सल्ननो । नेयायिक “'तम! को तेजोउसावस्वरूप कहते 
है तथा मीमासिक और वेदान्तिक इसका खंडन कर इसको 
“्रावस्व॒रूप' कहते हे। तो अब विचार करने का स्थान है 
कि आज तक इसका कुछ भी निर्णय नहीं हो सका कि कौन 
ठीक कहता है ? तब तो दो की लड़ाई में तीसरे का पौ वारद 
दे अर्थात्‌ जनसिद्धान्त सिद्ध हुआ क्योंकि वह कहता है 
कि--स्तु अनेकान्त दे । यह इसको किसी प्रकार से भावरूप 
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कहता है और किसी प्रकार से अभावरूप भी कहता है इसी 
प्रकार कोई दर्शन आत्मा को 'ज्ञानस्वरूप” कहता दै और कोई 
ज्ानाधारस्वरूप' कहता है इस अवस्था में क्या कहना चाहिये ९ 
अनेकाल्तवाद ने स्थान प्राप्त किया इस प्रकार कोई ज्ञान को 
द्रन्यस्वरूप” मानता है तो कोई “शुणस्वरूप” मानता है, कोई 
जगत को “भावस्थरूप” कहता है कोई '“शुन्यस्वरूप' तब तो 
“अनेकान्तवाद' अनायास सिद्ध हुआ |” 


इसी प्रकार काशी विश्वविद्यालय के प्रिंसीपछ ग्रो० 
आनन्दशंकर बापुभाई ध्र्‌ व ने अपने एक बार के व्याख्यान में 
'स्थाह्गाद! सम्बन्धी कहा था कि :-- 


“स्याह्माद, हमारे सामने एकीकरण का दृष्टिविन्दु उपस्थित 
करता दै। शंकराचाये ने स्याह्मद पर जो आश्षेप किया 
है वह मूल रहस्प के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । यह 
निश्चय है कि--विविध दृष्टि विन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये 
बिना कोई भी वस्तु संपूर्ण स्वरूप से समझी नहीं जा सकती। 
इसलिये 'स्याह्ाद! उपयोगी तथा सार्थक है। मद्दावीर के 
सिद्धान्त में बताये हुए स्याह्माद को कई छोग संशयवाद 
कहते हैं इस बात को में स्वीकार नहीं करता। स्थाह्मद संशय- 
वाद नहीं है किन्तु यह हमे एक प्रकार की दृष्टिविन्दु प्राप्त 


कराता है कि विश्व को किस प्रकार अचछोकन करना चाहिये ।” 
८ 


[ ४८ । 


इस प्रकार स्याद्वाद सम्बन्धी संक्षेप से विवेचन करने के 
बाद अब में जेनदर्शन मे माने हुए छः द्रव्यों सम्बन्धी संक्षेप 
में विवेचन करूँगा। 
छ; द्रव्ध--- 

जैनदर्शन मे छः द्रव्य माने गये हैं, जिनके नाम ये हैं :-- 
१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, हे आकाशास्ति- 
काय, ४ पुद्दलास्तिकाय, ५ जीवास्तिकाय, और ६ 
काल | इन छः द्रव्यों की संक्षिप्त व्याख्या को देखें :-- 


१ धर्मास्तिकाय---संसार मे इस नाम का एक अरूपी 
पदार्थ है जीव और पुद्रल (जड) की गति मे सहायक होना--इस 
पदार्थ का कार्य है। यद्यपि जीव और पुद्टल में चलने का 
सामथ्य है, परन्तु धर्मास्तिकाय की सहायता विना वह फली- 
भूत नहीं होता। जिस प्रकार मछली मे चलने का सामथ्ये 
है, परन्तु पानी विना वह नहीं चल सकती, उसी प्रकार यह 
पदार्थ जीव और पूछ की चलनक्रिया में सहायक होता है। 
इस धर्मास्तिकाय के तीन भेद्‌ है। १ स्कंघ, २ देश, और 
३ प्रदेश । 

एक समृहात्मक पदार्थ को स्कन्ध कहते देँ। स्कन्घ के जुदा 
जुदा भागों को देश कहते है और प्रदेश उसे कहते हैं कि जिस 
का फिर विभाग न हो सके। 
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२ अधमास्तिकाय--यह भी एक अरूपी पदार्थ है। 
जिस प्रकार पथिक को स्थिति करने मे--स्थिर होने में वृक्ष की 
छाया सहायभूत है, उसी प्रकार जीव और पुद्ल को स्थिर 
होने मे यह पदार्थ सहायक होता दै। 

इन दोनो पदार्थों के कारण ही जेनशात्नों मे लोक और 
अलोक की व्यवस्था बताई दे अर्थात्‌ जहा तक ये दोनों 
पदार्थ विद्यमान हैं वहा तक ही लोक और इससे पर अलोक 
है। अछोक मे एक मात्र आकाश दी है अन्य कोई भी पदार्थ 
नहीं है और इसीलिये ही मोक्ष मे जाने वाले जीवों की गति 
लोक के अन्त तक वतलाई है। इस से आगे इन दो शक्तियों 
का धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अभाव होने से 
जीव वहा गति नहीं कर सकता। यदि ये दो पदार्थ न माने 
जाये तो जीव की उध्वेगति बराबर होती दी रहेगी, तथा 
ऐसा मानने से मोक्षृस्थान की व्यवस्था ठीक निर्णीत नहीं हो 
सकेगी इस से अनवस्थादोष प्राप्त होगा, परन्तु ऊपर दो 
पदार्थो--दो शक्तियों की विद्यमानता मानने से ये सब अड़चनें 
दूर हो जाती हैं। इस अधर्मास्तिकाय के भी स्कन्ध, देश और 
प्रदेश ये तीन सेद माने गये हैं। 

३ आकाशास्तिकाय---यह भी एक अरूपी पदार्थ है। 
जीव और पुहछ को अवकाश देना इसका काये दै। यह 
आकाशपदार्थ लोक और अछोक दोनों मे दै। इसके भी 
स्कन्धादि पूर्वोक्त तीनों मेद हैं। 
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४ पूहवलास्तिकाय--परमाणु से लेकर यावतू स्थूछ या 
अतिस्थूछ-तमाम रूपी पदार्थ पुद्ठल दै इसके १ स्कन्घ, २ देश, 
३ प्रदेश, और ४ परमाणु--ये चार भेद हैं। प्रदेश और 
परमाणु मे विशेष अन्तर नहीं है। जो अविभाज्य 
( जिसका दूसरा भाग न हो सके ) भाग दूसरे भागों के साथ 
मिला रहे उसे प्रदेश कहते हैं, और वही अविभाज्यभाग जुदा 
हो तो उसे परमाणु कहते दें। 

४५ जीवास्तिकाय--जीवास्तिकाय का लक्षण इस 
प्रकार है :-- 

यः करता कर्मसेदानां भोक्ता कर्मफ़लस्यथ च। 

पसचा पाधिनिवाता स॒ह्यात्मा नान्यलक्षण: || 


कमो को करनेवाला, कर्म के फर्लों को भोगनेवाला, कर्मा- 
नुसार शुभाशुभ गति में जानेवाला तथा सम्यगज्ञानादि के 
कारण कमो के समूह को नाश करनेवाला आत्मा-जीव है। 
इसके सिवाय जीव का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। 


उपयुक्त पाँचों द्रव्यों मे 'अस्तिकाय'ं शब्द जोडा गया है। 
इसका अर्थ यह दे किः--अत्ति-अदेश़ और काय-समूह । 
जिसमे प्रदेशों का समूह द्दो उसे अस्तिकाय कहते हैं। धर्म, 
अधघर्म और जीव, इनके असंख्यात प्रदेश हँ। आकाश के दो 
मेद-छोकाकाश और अलछोकाकाश है। इन मे से लोकाकाश 
असंज्यात प्रदेश वाला और अलोकाकाश अनन्त प्रदेश वाला 
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है। पुदल फे संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश होते हैं, 
इस छिये ऊपर के पाच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं । 


६ काल--छठा द्रव्य 'काछ' है । यह काल पदार्थ कल्पित 
है-औपचारिक द्रव्य है। अतद्भाव में तद्भाव का ज्ञान यह 
उपचार कद्दछाता है। मुहते, दिन, रात, महीना, वर्ष ये सब 
काल फे विभाग किये गये दँ। असद्भूत क्षणों को बुद्धि में 
उपस्थित करके ये विभाग किये हुए हें। बीता ससय नष्ट हुआ 
और भविष्य का समय अभी असत्‌ है, तब चालू समय अर्थात्‌ 
वत्तंसानक्षण यही सदूभूत काल है। इस पर से इस बात का 
आप स्वयं चिचार कर सकते हैं कि एक क्षणमात्र काल में 
, प्रदेश की कल्पना हो नहीं सकती और इस लिये 'काल, 
के साथ 'अस्तिकाय का प्रयोग नहीं किया जाता। 

जेनशासतरों में काछ के मुख्य दो विभाग किये गये हैं। 
१ उत्सपिंणी और २ अवसर्पिणी | जिस समय में रूप- 
रस-गंध-स्पश इन चारों की क्रमशः ब्ृद्धि होती डे वह उत्स- 
पिंणी कार है, और जब इन चारों पदाथों का क्रमशः हास 
होता है वह अवसर्पिणी काल है। उत्सर्पिणी और अवसपिणी 
काल मे भी छः-छ' विभाग हैं। जिनको आरा कहते हैं। 
अर्थात्‌ एक कारूचक्र में उत्सर्पिणी के १-२-३-४-४-६ इस क्रम 
से आरे आते हैं, और अवसपिणी मे इससे उलछटे अर्थात्‌ ६-४-४- 
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३-२-१ इस क्रम से आते हैं। इन दोनों काछों में चोबीस 
चौवीस तीथंकर होते हैं। 

उपर्युक्त छः प्रकार के द्नब्यों की व्याख्या को द्वव्यानुयोग 
कहते हैं। जेनशासतों मे चार अज्लुयोग बताये गये हैं। 
१ द्रन्यानुयोग, २ गणितानुयोग, ३ चरणकरणानुयोग, 
9 कथाजुयोग | 

द्रव्यानुयोग मे ऊपर कहे अनुसार द्व॒ब्यों की व्यास्या-- 
पदार्था' की सिद्धि बतलाई गई दे, गणितानुयोग मे ग्रह, नक्षत्र, 
तारे पृथ्वी के छेत्रो चगेरह का वर्णन है, चरणकरणानुयोग मे 
चारित्र-आचार-विचार आदि का वर्णन है, तथा कथापुयोग 
मे महापुरुषो के चारित्र वर्गेरह है। समग्र जैनसाहित्य-जेन 
आगम-इन चार विभागों मे विभक्त हैं। इनकी व्याख्या-विवे- 
चन भी आवश्यकीय दे, परन्तु निवंध संक्षेप मे ही समाप्त करने 
के कारण इस विवेचन को छोड़ दिया जाता दै और अनुरोध 
किया जाता है कि उपयुक्त छ. द्वव्यों वगेरह का विस्तार पृथ्ष॑क 
विवेचन देखने के अभिलापी, सन्मतितक, रलाकराव- 
तारिका एवं भगवती आदि मंथो को देखें। 
नवतत्त्व-- 

जैनशाज्षों में नवतत्त्व माने गये हैं। इनके नाम ये हैं :--- 
१ जीव, २ अजीब, ३ पुण्य, ४ पाप, ४ आश्रव, 
६ संतर, ७ बन्ध, ८ निर्जरा, और € मोक्ष | 
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१ जीव---जीव का छक्षण-चेतनालक्षणो जीवः ऐसा कह 
सकते है । जिसमें चेतन्य है वह जीव है । इस जीव के मुख्य दो 
मेद हैं। १ संसारी और २ मुक्त । मुक्त वे हैं कि जिन्होंने 
समस्त कम्मो' को क्षय कर सिद्ध-निरंजन-परत्रह्मस्वरूप को 
प्राप्त किया है। दूसरे शब्दों मे कहें तो जो मोक्ष मे गये हुए 
अथवा आत्मस्वरूप को प्राप्त किये हुए हैँ वे मुक्तजीव हैं। 
इनका वर्णन प्रारंभ में ईश्वर के प्रकरण मे किया गया है। 


अब रहे संसारी | कर्म से वद्ध-कर्मयुक्त दशा को भोगने 
वाले संसारी जीव हैं। संसार यह चार गतियों का नाम है। 
देव-मनुण्य-तियंच और नारक, इन चार गतियों का नाम 
संसार है। कर्मबद्धावस्था के कारण जीव इन चार गतियों में 
परिभ्रमण करता है। संसारीजीव के दो भसेद हैं :--१ त्रस 
ओर २ स्थावर | स्थावर के पाच भेद्‌ हैं :--१ प्रथ्वीकाय, 
२ अप्‌काय, ३ तैजस्काय, ४ वायुकाय, और ४ वनस्पतिकाय । 
ये पाचों प्रकार के जीव ऐकेन्द्रिय वाले-त्वगिन्द्रिय वाले दवोते हैं। 
इसके भी दो भेद हैं। स्क्ष्म ओर बादर | सूक्ष्म जीव समस्त 
छोक में व्याप्त हैं। समस्त छोकाकाश ऐसे जीवों से परिपूर्ण दे । 
त्रुस॒ जीवों मे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय जीवों का समावेश होता दै। ये जीव हलन-चलन 
की क्रिया करते हैं इस लिये श्रस! कहलाते हैं। पंचेन्द्रियजीवों 
के चार भेद हैं--नारक, नियंच, मनुष्य और देवतां। नारक 
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सात है, इसलिये नारकी के जीवों के सेद भी सात हैं। नियंच 
के पाँच भेद है--जरूचर, खेचर, उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प और 
चतुष्पद। महुप्य के तीन भेद हैं--कर्ममभूमिज, अकर्म भूमिज, 
और अंतद्वीपज। देवता के चार भेद हैं--सवनपति, व्यंतर, 
ज्योतिष्क और वेमानिक | 

इस प्रकार संसारी जीवों के अनेक भेद प्रमेद चताये हैं। 
जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जाता है वेसे वेसे जीवों की 
सुक्म्मता-जीवों की शक्तियाँ और जीवों की क्रियाएं छोगों फे 
जानने में अधिक आती जाती दै। जेनशाज्लों मे जीबों के 
सम्बन्ध में बहुत सूक्ष्मता पूवेक वर्णन किया गया है और वह 
विज्ञान के साथ मिलान खाता है। जेनशा्तरों मे जीवों की 
सूक्ष्मता फे लिये जो वर्णन है उसे पढ़कर आज तक छोग अश्रद्धा 
करत थे, किन्तु जब विज्ञान वेचाओं ने थकूसस नामक एक 
प्रकार के सूक्ष्म जन्तुओं की खोज करके जनता के सामने प्रकट 
किया जो कि सूई फे अम्रभाग पर एक छाख से भी अधिक 
संख्यामे सरलता पूर्वक बेठ सकते हैं. तब छोगों को जेनशाद्यों 
में वर्णित जीवों की सृक्ष्मता पर श्रद्धा होने छगी। इसी प्रकार 
जव सुप्रसिद्ध विज्ञान वेत्ा बोस ( सर जगदीशचन्द्र बसु ) महा- 
शय ने वनस्पति के जीवों में रही हुई शक्तियों को सिद्ध कर 
बताया, तब छोगों की आँखें खुीं। यह बात अवश्य रक्ष्य में 
छाने योग्य हे कि आज जो बातें विज्लानवेत्ता प्रयोगों द्वारा-- 
यंत्रों द्वारा--प्रत्यक्ष करके बता रहे हूँ वे बातें आज से ढाई दज़ार 
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वर्ष पहले जेन तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने ज्ञान द्वारा 
जनता को सममायी थीं। जेनशास्कों में ऐसी कितनी ही 
बातें हैं जो कि विज्ञान की कसौटी से सिद्ध हो सकती है। हों, 
इन विषयों को विज्ञान द्वारा देखना चाहिये। जेनशाश्यों मे 
“शब्द! को पौह्नलिक वतलाया है, यही वात आज-तार, टेली- 
फोन, और फोनोग्राफ के रेकार्डो में उतारे हुए शब्दों से सिद्ध 
होती है। बात मात्र इतनी द्वी दे कि प्रयत्न करने की 
आवश्यक्ता है । 


२ अजीव--दूसरा तत्त्व अजीव है। चेतना का अत्यल्ता- 
भाव यह अजीव का छछण दै। जड कहो, अचेतन कहो, ये 
एकार्थवाची शब्द हैं। यह अचेतन-जड़ तत्त्व पाँच विभागों 
में विभक्त दै-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति- 
काय, पुद्छस्तिकाय, और काल-इनकी व्याख्या पहले की गई है । 

३-४ पुण्य--पाप-शुभकर्म को पुण्य कहते हैं. और 
अशुभकमे को पाप कहते हे। सस्पत्ति-आरोग्य-रूप-कीति- 
पुत्र-स्ली-दीर्घआयुष्य इत्यादि इहछोकिक सुख के साधन तथा 
स्वर्गादि सुख जिनसे प्राप्त द्ोते है ऐसे शुभकर्मो को पुण्य 
कहते हैं। और इनसे विपरीत-छुख के साधन प्राप्त कराने ' 
वाले अशुभकर्मों को पाप कहते हैं । 

प आश्रव--आएशियतेउनेन कर्म झञति आश्रवः | अर्थात्‌ 


जिस मार्ग द्वारा कर्म आते है उसे आश्रव कहते हैं। कर्मोपा- 
६ 


[ इई 


दान के हेतु को आश्नव कहते हैँ। कर्मो का उपाजन मिश्यात्व, 
अविरति, कपाय और योग द्वारा होता द्े। वस्तु स्वरूप से 
विपरीत प्रतिभास को मिथ्यात्व कहते है हिंसा-अद्॒तादि दूर न 
होने को अविरित कहते हैं। क्रोध, मान, माया, छोस ये चार 
कपाय है। और मन-वचन-काया का व्यापार योग कह- 
छाता है इसमे शुभयोग पुण्य का और अश्युभयोग पाप का 
हेतु दै। 

६ संवर--आते हुए कर्मा को जो रोकता है उसे संवर 
कहते हैं। संवर यद्द धर्म का हेतु है। पुण्य और संबर मे 
थोड़ा सा द्वी अन्तर दै। पुण्य से शुभकर्मो का बन्‍्ध होता 
है तथा संचर आते हुए कर्मो को रोकने का कार्य करता है। 

७ बन्ध-कर्म का आत्मा के साथ बन्ध होना--छग 
जाना, इसको वन्ध कहते हैं कर्म के पुद्रछ संपूर्णछोक में 
ठोस ठोस कर भरे है। आत्मा मे राग-द्वेघ की चिकनाहट 
के कारण ये पुद्रछ आत्मा के साथ छग जाते हैं। यह बन्ध 
चार प्रकार का है। १ ग्रकृतिवन्ध, २ स्थितिबन्ध, 
३ रसबन्ध, ४ भ्रदेशवन्ध | 

कर्म के मूल ज्ञानावरणीयादि आठ प्रकार, यद्द इसका 
प्रकृतिवन्‍्ध दे। कर्म वन्‍्धन समय इसकी स्थिति अर्थात्‌ 
इस कर्म का बिपाक कितने समय तक भोगना पढ़ेगा, यह 
भी निर्माण होता है, इसका नाम स्थितिवन्ध है। कितने 


[ ६७ ] 


कर्म कड़वे रस से बन्ध द्ोते हैं और कितने कर्म मीठे रस 
से बन्ध द्वोते हैं, इस प्रकार विचित्र रूप से कर्म चन्ध होते हैं 
यह इसका रसबन्ध कहलाता हे। कोई कर्म अतिगाढ़ 
रूप से बन्ध होता है, कोई गाढ रूप से, कोई शिथिलरुप से 
ओर कोई अतिशिथिल रूप से बन्ध होता है, अर्थात्‌ कोई 
कर्म हल्का और कोई कर्म भारी इसे ग्रदेशवन्ध कहते हैं । 

कर्म के सम्बन्ध मे हम पहले वर्णन कर चुके हैं इसलिये 
यहाँ विशेष वर्णन नहीं किया जाता। 

८ निर्जरा--बाँधे हुए कर्मों का क्षय करना--कर्मो' का 
भोगने के वाद बिखर जाना इसका नाम निजजेरा है। कर्म 
दो प्रकार से विखर जाते हैं--जुदा होते हैं। “मेरे कमों' का क्षय 
हो! ऐसी बुद्धि पूर्वक ज्ञान-ध्यान-तप-जप आदि करने से कर्म 
छूटते हैं, इसको सकामनिजरा कहते हैं। और कितने ही कर्म 
अपना काल पूरा होने पर इच्छा के विना द्वी स्वयं अपने आप 
जुदा हो जाते हैं--इसे अकामनिजरा कहते हैं। 

8 मोक्ष--मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति अथवा छुटकारा । संसार 
से आत्मा का मुक्त होना, इसका नाम मोक्ष है। सोक्ष का 
“लक्षण? इत्स्नकर्मक्षयों हि मोक्षः | 

आत्मा ने जो कर्म वाँधे हुए होते दे, उनमे से घातिकर्मों 
( ज्ञानावरणीय-दर्शनावरगीय-अन्तराय और मोहनीय ) का 
क्षय होते ही जीव को केवल्य-फेवलज्ञान उत्पन्न होता है। यह 


[ छू८ ] 
केवललानी आयुष्य पूर्ण कत्ते समय बाकी के चार अधाति 
( नाम, आयुष्य; गोत्र और बेदनीय ) कर्मो का क्षय करता है 
ओर बाद में आत्मा शरीर से अलग हो ( छूट ) कर उध्बंगति 
करता दै। एक ही समय मे वह लोक के अग्रभाग पर पहुंच 
जाता है और वही अवस्थित हो जाता है। यह मुक्ति मे-मोक्ष 
मे-गया हुआ जीव कहलाता दै। 
सल्ननो | मोक्ष-मुक्ति-निर्वाण इत्यादि पर्यायवाची शब्द 
| इस भोक्ष को तमाम अस्तिक दशेनकार्रों ने स्वीकार 
किया दै। मात्र इतना ही नहीं परन्तु प्रत्येक दशनकार ने 
मोक्ष! का जो लक्षण बतलाया है, वह प्रकारान्तर से एक जेसा 
ही है देखें :-- 
नेयायिक कहते हैं :--- 
स्वतमानाविकरणदु/सप्रायभावातहवुचिदु:खध्वंसो हि मोक्ष: | 
त्रिदण्डिविशेप कहते हैं 
परमानन्द्मयपरमात्मानी जीविातत्मलगों हि मोक्ष: | 
वेदान्तिक कहते हें 
अविधानिवृ्तीं केवलस्य सुखन्ञावात्मकात्मनोउवस्थानं मोक्षः | 
सांख्य कहते हें--- 
पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थान॑ मराक्षः | 


[ ६&६ )] 
भा कहते हैं 


वीतरागजन्मादर्शनाद नित्यागिरितिशयसुखाविर्भावात्‌ मोक्ष: । 


जेन कहते हैं 
इत्सनकर्मक्षयी हि मोक्ष | 


उपर्युक्त लक्षणों को सूक्मता से अवछोकन करने वाला कोई 
भी विचारक इस बात को जान सकता है कि सब का ध्येय 
एक ही है और वह यह है कि इस संसाराणव से दूर दोना-कर्म 
से मुक्त दोना-आत्मा का अपने असली स्वरूप में आ जाना, 
इस के सिवाय और कुछ नहीं है | 


इस मुक्ति फे उपाय भी जुदा जुदा विह्वनों ने भिन्न सिल्‍न 
प्रकार के बतराए हैं, किन्तु यदि हम इन सब उपायों को अब- 
छोकन करें तो अत में एक ही मार्ग पर सब को आना पड़ता 
है। संसार मे जो सल्सार्ग हैं वे सवेदा सब के लिये ही 
सन्‍्मागे दैं और जो बुरी वस्तुएँ हैं वे स्वेदा सब के लिये 
बुरी हैं। आत्मिकविकास के साधनों-वास्तविक साधनों के 
लिये कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। सुप्रसिद्ध महर्षि 
जेनाचार्य उमास्वाति महाराज ने सम्यरदर्शनज्ञानचारिाएगे 
मोक्षमार्य) । अर्थात्‌ सम्यगृद्शन सम्यगृज्ञान ओर सम्यक्‌- 
चारित्र द्वी मोक्ष का सार्ग बतछाया है। बस्तुतः इस मार्ग में 
किसी को भी कुछ आपत्ति नहीं हो सकती | 


[ ७० | 


संक्षेप में कद्दा जाय तो जेनशाज्रों की ऐसी मान्यता है कि 
किसी भी देश, किसी भी वेश, किसी भी जाति, किसी भी 
वर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कुछ मे अथवा- चाहे कहीं 
भी रहा हुआ या जन्म प्राप्त किया हुआ मनुष्य मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है, हाँ; इतनी वात अवश्य है कि मोक्ष प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति मे सस्यग्दशन-सम्यस्ञान और सम्यकू- 
चारित्र अवश्य उत्पन्न होना चाहिये। दूसरे शब्दों मे कहें 
तो जिसको सममाव ( समस्त जीवों पर समानभाव ) अपनी 
आत्मा के समान देखने की दृष्टि हो अथवा सुख-दुःख, अच्छा- 
बुरा, प्रिय-अप्रिय सव फो एक ही भाव से देखने की दृष्टि 
प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है। इस वात को जेनशासत्रकार इन शब्दों मे कहते हैंः-- 


सेयवरों अ आतंवरो व बुद्धी वा अहब अबो वा । 
समभावभाविञपा लहेइ मुक्स ने संदेहों ॥ 


श्वेताम्वर हो या दिगम्बर, घुद्ध हो या अन्य--जिसका 
आत्मा समभाव से भावित दे वह अवश्य सोक्ष ग्राप्त करेगा, 
इसमे संदेह नहीं है | 

सजञ्ञनो | अब में अपना निवन्ध पूर्ण करते हुए मात्र 
इतना ही कहूँगा कि जैनदर्शन में ऐसे अभेय्य, अकात्य और 
, अगम्य तत्वों का प्रतिपादन किया गया है जिनका वर्णन 
मेरे भेसा अल्पन्न और फिर इतने छोटे छेख मे नहीं फर 


न्‍ 
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सकता। नय, निक्षेप, प्रमाण, सप्तृ|ंगी और भी कई ऐसे 
विषय हैं कि जिनका वर्णन आवश्यकीय होने पर भी मुझे छोड 
देना पडा है। मेरा अनुरोध है कि विद्वानों को इन्‍्हें जानने के 
लिये सन्मातितर्क, प्रमाणपरियाषा, सतसंगीतिरांगिणी, रलाकराव- 
तारिका, स्थाद्वादंजरी तथा इनके सिवाय जीवामिगम, पत्च- 
त्रणा, ठाणांग, आचाराय और भगवती आदि सूत्रों को अवश्य 
अवलोकन करना चाहिये। 


अल्त मे, आपने मेरा वक्तव्य शान्ति पूर्वक श्रवण किया 
है इसके लिय्रे में आपका आभार सानता है । और साथ ही 
में आप से अनुरोध भी करता हूँ कि जो मेंने समभाव से 
मुक्ति प्राप्त करने का आपके सामने अभी प्रतिपादन किया 
है, इस समभाव के सिद्धान्त को प्राप्त कर आप सब सोक्ष- 
सुख के भोक्ता बनें। इतना अन्त करण से चाहता हुआ 
अपने इस निबन्ध को समाप्त करता हूँ । 


35 शान्ति शान्ति: शान्तिः। 
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॥  ' जनसाहित्य के सम्बन्ध मे इन्हों ( जेनाचारय श्रीविज- 
येन्द्रसूरीश्वरजी महाराज ) ने बतछाया है, कि जैनसाहित्य 
का ख़ज़ाना बहुत बड़ा है। ,कोई भी ऐसा विषय नहीं है 
कि जिस पर जेनघम मे पुस्तक न,मिलती हों। भारत के 
सिवाय युरोप वर्गरह देशों भे भी बहुत जेनग्रंथ, उपलब्ध हैं। 
इन्होंने संक्षेप मे जेनधर्म का इतिहास बतलाते हुए यह 
भी 'केहा है कि-जेनधर्म' मे अमुक अमुक «चक्रवर्ती 
राजा हुए हैं। अन्त में जेनधर्म के भुख्य सिद्धान्त 
अहिता परम ' धर्म: की व्याख्या करते हुए यह कहा कि 
दुनिया की भविष्य की समस्याएं 'इसी “सिद्धान्त द्वारा ' 
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इनका निबन्ध्र बहुत ही उत्तम और स्पष्ट धा। एक ॥। 
एक विषय पंर बहुत ही सररूता से प्रकाश डाछ़ा गया' 
था। 'इसीलिये जनता ने इस निबन्ध को ध्यानपूर्वंक 
सुना ओर पसलन्‍्द किया। अन्त मे * इन्होंने धार्मिक 


वेमनस्ये को भूल जाने के लिये. अपीछ » करते" हुए अपना 
निबन्ध पूण किया। / . |, ! 0» 


है फ्र) डा कं 


ि “तेज” दिल्‍ली उदू देनिक ता०'' १८-२-२५ ही 


४5 पतन सत+-+ 5 ) ! ( 


$--अथुरा,में दयानन्दुशवाप्दि! के अवसर "पर स्व-धर्म ' गम 
मम] । 

' परिषद्‌ में पढे गये निबन्ध पर 'असिप्राय्‌॥ «, | ्ः 
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